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ग्रकाशकीय 


प्रिय पाठकों , 

हमें विश्वास है कि आपको यह मालूम है कि सोवियत संघ एक विक्याल देश है - 
यह संसार में सबसे बड़ा देक्ष है। पूर्व में अलास्का और पश्चिम में स्कैंडिनेविया हसके 
पड़ोसी हैं। दक्षिण में यह काकेक्षिया और पामीर पर्वतमाला तक फैला है और उत्तर में 
आर्कटिक महासागर तक चला जाता है। और इस विज्ञाल देझ्ञ का हृदय है मास्को। 
सुदूर पूर्व में जब खबारोव्स्क नगर में आकाश पर भोर के सूर्य की पहली किरणें 
फूटती होती हैं, मीन्स्क , कीयेव तथा पश्चिम के अन्य नगरों में सूर्य अस्ताचल की ओर 
जाता ही होता है। याकूतिया में जब बर्फानी हवाएं चलती होती हैं, तो ताशकंद में मंद 
समोर के झोंकों में खिले गुलाब झूलते होते हैं और काले सागर के रेतीले तट पर 
सैलानी लोग सूर्य की सुहानी किरणों में स्नान करते होते हैं। 

इस विराट देझ्ञ में कितनी ही कौमें रहती हैं - हर क्रौम की अपनी परंपराएं और 
रीति-रिवाज , स्वभाव और भाषाएं हैं। उदाहरण के लिए , उज्बेक माया और रूसी या 
मोल्दावियाई में इतनी ही सभानता है, जितनी अरबी की अंग्रेडी या चीनी से। 

और सोवियत संघ की हर जाति की अपनी लोक-कथाएं हैं। 

चुक्ची , नेनेत्स तथा सुदूर उत्तर की अन्य जातियों की लोक-कथाएं हमें बर्फ़लि टुंडा 
में ले जाती हैं, प्रबल तुघार और सांय-सांय करते बर्फ़ीलि अंधड़ों के इलाके में , जहां 
कुस्ते और रेंडियर ही मनुष्य के सबसे अच्छे मित्र हैं। मध्य एशियाई जातियों की लोक- 
कयाओं में ऊंटों के कारवां मंथर मति से जलते रेगिस्तानों को पार करते हैं और चिर 
प्यासे खेतों को सिंचित करनेबाली नहरों में बहते पानी का अविराम मर्मर सुनाई देता 
है। जब हम रूसी लोक-कथाएं पढ़ते हैं, तो और ही दृक्ष्य और बिंद हमारे मानस पटल पर 
उभरकर आते हैं। इन कथाओं के वीरहूदय तरुण नायक मैदानों और बनों को मुदकी धोड़ों पर 
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सवार होकर पार करते हैं , जिनमें ग्रीष्म में हरियाली और शीत में बर्फ़ की सफ़ेदी छाई 
होती है और अश्जक की खिड़कियोंवाले लकड़ी के महलों में भुवनमोहिनी राजकुमारियां 
उनकी प्रतीक्षा में पलकें बिछाये बैठी होती हैं। 

इन सभी लोक-कथाओं को हमने क्‍यों हिंदी में प्रकाशित किया ? इसलिए कि इन में 
रस है, कल्पना की उड़ान है, सुखद भविष्य के सपने हैं। 

जरा किताब खोलिये तो सही , आप अपने आपको जादू की दुनिया में पायेंगे। किसान 
के बेटे इवान के साथ आप आग उमलनेवाले राक्षसों से तलवारें टकरायेंगे, लुढ़कते मटर 
के साथ आप पाताल लोक में उतरेंगे और उसके साथ उक़ाब पर सवार होकर घरती 
पर वापस आयेंगे, मक्कार और बेरहम जझ्ञाह को मात देनेवाली चतुर ज़रनियार से मिलेंगे , 
अपनी कौम की मलाई के लिए अपने ही बेटे के जीवन को संकट में डालनेवाले अल्ताई 
पर्वतमाला के साहसी छिकारी बोरोल्दोई-मेमेंन की सराहना करते झूमने लगेंगे और 
उस चतुर जुलाहे की त्वरमति पर मुग्ध हो जायेंगे, जिसने बादशाह और उसके आलिम 
फाजिल बज़ीरों को समझदारी की एक सीख दी थी। 

हमें विश्वास है कि इस पुस्तक के नायकों से परिचित होने के बाद आप उन्हें चाहने 
लगेंगे और वे आपके अच्छे और विश्वस्त मित्र बन जायेंगे। 


बहुत पुरानी बात हे कि कहीं एक बूढ़ा रहता था। उसके तोम बेटे थे। दो बड़े बेटे 
घर के काम-काज को देखमास करते थे, बड़े उदार और बानी थे। उन्हें सुन्दर कपड़े 
पहनने का भो बड़ा शौक़ था। सगर इवान जो सबसे छोटर था , उसमें कोई मो गुण नहों 
या, निरा बुसू था। वह अपना अधिकतर समय अलावधर पर बैठे-बैठे बिता देता और 
केवल खुमियां इकट्टी करने के लिए हो बाहुर जंगल में जाता। 

जब बढ़े का सरने का वक्‍त क़रीब आया तो उसने तोनों बेटों को अपने पास बलाकर 
कहा - 

/ जब मैं सर जाऊं तो तुम सोग लगातार तीन रातों तक' शकर मेरी क़न्न पर आता 
और मेरे खाने के लिए कुछ रोटो लाना। ” 

बूढ़ा सर गया और उसे वफ़॒ता दिया गया। पहली रात को सबसे बड़े माई को क्रम 
पर जाना था, लेकिन यह बड़ा सुस्त था या यों कहिये कि बड़ा डरपोक भा और क्रम 
पर जाने से इरता था। इसलिए उसने बृदू इवान से कहा - 

/ अगर तुम आज भेरी जगह पिताजी की क़श्न पर चले आओ तो में तुम्हें केक खरीद 
बूंगा। 

इवान फ़ौरन राखी हो गया। उसने कुछ रोटो लो और अपने पिता की क़श्न पर 
जा पहुंचा। यह क़ब्र के पास बैठ गया और आगे घटने वाली घटना का इन्तज़ार करने 
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लगा। आधी रात होने पर खमीन फट कर अशग हो गयी और बूढ़ा बाप क़म् से बाहर 
आकर बोला - 

“ कौन है? क्‍या तुम हो, मेरे बड़े बेटे ? मुझे बताओ रूस का क्‍या हाल है? क्या 
कुत्ते मोक रहे हैं, या मेड़िये चिल्ला रहे हैं, या मेरे बेटे रो रहे हैं?” 

सथ इवान ने जवाब विया- 

“यह में हूं, पिताजी , आपका बेटा। और रूस में सब कुछ ठीक-टाक है। ” 

तब पिती ने मर पेट रोटी खामी और अपनी क्रन्न में जा लेटा। इवान धर लौट 
आया और रास्ते में केवल खुमियां इकट्टी करमे के लिए ही स्का। 

जब वह घर आया तो उसके सबसे बड़े माई ने पुछा - 

“पिताजी से मेंट हुई?” 

“हां, हुई, ” इयान ने जवाब बिया। 

/ उन्होंने रोटी साथी? 

“ हां, उन्होंने मर पेट रोटी खायी। 

एक ओर दिन गुसरा और तथ बूसरे भाई को बारी आयी। लेकिन यह मी या तो 
बेहुद सुस्त था या इतना डरता था कि जाना नहों चाहता था। इसलिए उसने इवार से 
कहा चल 

" इबान , अगर तुम सेरी जनह चले जागो तो में तुम्हें नये जूते बना ढूंगा। 

“ठीक है,” इवान ने कहा, “ सें थला खाऊंगा। 

उसने कुछ रोटी सी और अपने पिता की क़द् पर जाकर इन्तसार करने लगा। 

आधी रात होने पर ज़मीन कट कर अलग हो गयी। बूढ़े बाप ने क्रग्न से बाहर 
आकर पृछा- 

/“ कौन है ? क्‍या तुम हो, मेरे मंझले बेटे ? मुझे बताओ रूस का कया हाल है? 
कया कुस्ते मौंक रहे हैं, या मेड़िये चिल्ला रहे हैं, था मेरे बेटे रो रहे हैं? 

तब इवान ने जवाब दिया- 

“यह में हूं, पिताजी, आपका बेटा; और रूस में सब कुछ ठीक-ठाक है।” 

तब पिता ने डटकर रोटी लायी और अपनी क्रश्न में लौट भया। इवान घर वापस 
चला आया । रास्ते में उसने फिर खुमियां इकट्टी कों। यह घर माया तो मंझलसे माई ने 
पूछा - 

/ पिलाजो ने रोटी खायो?” 

“हां, मर पेट लखायी। 


१० 


तीसरो रात हवान की बारी थी। उसने अपने माइयों से कहा - 

“ दो रात से में पिताजी की क़श् पर जाता रहा हुूं। आज तुसमें से कोई एक 
जाये। में घर पर रहकर आराम करूुंगा। 

/ नहीं , ” माइयों ने जवाब विया, “ आज मी तुम हो जाओ। तुम तो इसके आदी 
हो चुके हो।” 

“/ लो , कोई बात महों ! ”” इवान राखी हो गया। 

उसने कुछ रोटी सी और कम पर जा पहुंचा | आधी रात होने पर जमीन फटी और 
बूढ़ा बाप क़श्न से बाहुर आकर बोला- 

“ कौन है? कया तुम हो , मेरे तोसरे बेटे , इबान ? मुझे बताओ रूस का क्‍या हाल 
है? कया कुत्ते मौंक रहे हैं, या मेढ़िये बिल्‍ला रहे हैं, या मेरे बेटे रो रहे हैं? ” 

तब इवान में जवाब दिया - 

" में ही हूं, पिताजी , आपका बेटा इवान। और रूस में सब कुछ ठीक-ठाक है। 

पिता मे मर पेट रोटी खायी और उससे कहा - 

! क्ेघल तुमने हो सेरे आवेझ का पालन किया है, इवाम। मेरी क़ब्र पर जाते हुए 
सिर्फ़ तुम ही नहीं डरे। अब तुम ऐसा करना - खुले मेदान में जाकर पुकारना:  जाबुई 
घोड़े , सेरे सामने आजो , मेरी सुनो और मानो ! ” जब घोड़ा तुम्हारे सामसे आये तो उसके 
बायें कान में दाखिल होकर आयें से बाहर मा जामा। तब तुम इतने सुन्दर युवक बन 
जाओगे कि जैसा पहले कमी किसी ने देखा ही नम हो। फिर तुम घोड़े पर सवार होकर , 
जहां मन चाहे उले जाना।” इतना कह कर पिता ने उसे सगमाम दी। 

इधान से वह समास ले सी और घस्थयवाद दे कर घर की ओर चल दिया। रास्ते में 
उसने खुमियां इकट्ठी कीं। 

घह घर आया तो उसके भाहयों ने पूछा - 

“पिताजी से मेंट हुई, इवान ? ” 

“हां, हुई। 

/ क्या उन्होने रोटी लायी?” 

“हां, उस्होंने मर पेट रोटी लायी और मुझे क़न्न पर न आने का आदेश दिया। 

जब हुआ यह कि उन्हों बिनों जार ने बेज्ञ के समी मार्गों में डॉड़ी पिटवायी। सभी 
स्रमाओं को राजधानी में इकट्टे होने के लिए कहा मया। 

खार की बेटी अनुफ्सा ने अपने लिए बारह स्तम्मों पर बलूत के सट्टों की बारह 
तहोंबाला एक सहल अनवाने का आदेक् दिया था। उसमे सबसे ऊपर की मंजिल की 
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खिड़की में बेठकर उस आदमो को प्रतोक्षा करने का मिवचय किया था जो अपने घोड़े 
से खिड़की तक उछल कर उसके होंठों को चूम लेगा। जीतनेवासा लाहे अमीर-कुलीन 
हो, चाहे ग्रीब-गुरबा , सार अपनी बेटी अनुपसमा का विवाह उसो के साथ करेगा और 
उसे अपना आधा राज्य मो देमा। 

यह ख़बर इवान के मादयों ने मो सुनी। उन्होंने आपस में तथ किया कि वे भी अपनी 
अपनी क्िस्मत आजमाने जायेंगे। 

उन्होंने अपने बढ़िया घोड़ों को शूब जई खिलायो और उन्हें अस्तबलों से बाहर साये। 
उन्होंने अपनी बढ़िया पोशाके पहनों और घुंघराले बाल संवारे। अलावधर पर बैठे हुए 
इवान ने अपने भाइयों से कहा - 

/ मुझे मी अपने साथ ले चलो , मेरे माइयो! मुझे मो क्रिस्सत आजमाने का मौक़ा 
बो। 

“ तुम्हें साथ ले चलें ? ब॒द्धू कहीं के ! तुम यहों अलावधर पर बैठे अच्छे लगते हो ! ” 
उन्होंने ठहाका लगाया। “ अगर तु हमारे साथ गये तो लोन तुम्हें देखकर हंसेंगे। तुम्हारे 
लिए तो पही अच्छा है कि जंगलों में आकर खुमियों को तलाश करो। “ 

उसके माई अपने बढ़िया घोड़ों पर सवार हुए। उन्होंने अपने टोपों के सिरे ऊपर 
करके सीटो बजायी , सिंहनाद किया और सरपट धोड़े दौड़ाते हुए धूल के बादल में विलीन 
हो गये। इयान ने पिता की वी हुई लगाम उठायी और खुले मैदान में जा पहुंचा। पिता 
ने जैसे बताया था, उसने वैसे हो सोर से आवाश दी - 

/ जादुई घोड़े , मेरे सामने आओ , सेरो सुनो और मानो ! 

और लो ! एक घोड़ा उसकी तरफ़ तेखो से आता हुआ दिद्याई दिया। उसके पांव 
तले की धरती कांपती यी , उसकी नाक से झोले और कानों से धुएं के बादल निकल रहे 
थे। यह तेश घोड़ा इवान के पास आकर रुक गया और कहने लगा - 

/ हुक्म , मालिक ! ” 

इवान ने घोड़े की गर्दन कपयब्षपायो, उसे लगाम पहनायी और उसके दायें कान में 
प्रवेश कर बायें से बाहर आ गया। देखते ही देखते जह उद्या-बेला के आकादा जैसा सुस्वर 
पुबषक बन गया। यह जादुई घोड़े की पीठ पर सवार हो गया और खार के महल की 
तरफ़ चल दिया। जादुई घोड़ा अपनो दुम को फटकार के साथ पहाड़ियों को लांघता , 
घाटियों को फांदता , ढूंठों-पेड़ों को झलांगता हुआ बढ़ता चला गया। 

इवान आखिर झार के सहल के आंगन में जा पहुँचा। उस समय महल के हर्द-गिर्द 
के मेदाम लोगों से मरे पड़े थे। वहां ही बारह खम्मों पर बलूत के लट्टों की बारह 


श्र 


तहोंबाला महल था। उस महल की सबसे ऊपर की संसिल की छिड़की में राजकुसारी 
अनुफ्मा बैठी थी। 

सार बाहर ओसारे में आया और उसने कहा - 

“ बोर युवकों ! तुम में से जो अपने घोड़े पर सवार होकर महल की खिड़की तक 
उछल कर मेरी बेटी के होंठ चूमेगा , वही उससे झादी करेगा और उसे में अपना आधा 
राज्य मी दूंगा। 

राजकुमारी अनुपभा को पाने की इच्छा रखनेवाले नौजयान , बारी-बारी से घोड़े 
पर सवार होकर आये , कूबे-फादे, सगर अफ़सोस ! खिड़की उनकी पहुंच से बहुत दूर 
थी। दूसरे लोगों के साथ इवान के दोनों माइयों ने मो कोशिश की। वे आधी अंचाई तक 
भी न पहुंच सके। 

अब इवान की बारी आयी। उसने अपना जाबुई घोड़ा सरपट वौड़ाया , वह हुंकारते 
और सिंहनाद करते हुए ऊपर को उछला और दो कम अस्तिम लट्टे तक जा पहुंचा | वह 
एक बार फिर थोड़े को तेली से दौड़ाता हुआ आया, ऊपर को उछला और हस बार 
एक कस अन्तिम छाड्टे तक पहुंच मथा। उसके लिए अब तीसरा और आखिरी मौक़ा बाक़ी 
रहू गया था। इस बार उसने जाबुई घोड़े को बहुत ही तेल दौडाया। घोड़ा हांफ रहा 
था और उसके मुंह से झाग निकस रहा था। इवान आग की तेद्ध लपट की सांति छिड़की 
के पास पहुंचा और उसमे राजकुमारी अनुपमा के दाहव जैसे सीठे होंठ चूम लिये। 
राजकुमारी ने अपनी मुहर की अंगूठी से उसके माथे पर निशान लगा दिया। 

लोग चिल्लापे - 

“/ इसे फ्कड़ो ! इसे रोकों ! ” 

लेकिन इवान और उसके घोड़े का कहीं अता-पता ही मन था। 

वे दोनों तेज़ी से खुले मैदानों में पहुँचे। इवान जादुई घोड़े के बायें कान में दाखिल होकर 
बापें से बाहर निकल आया और देखते ही देखसे वह पहले जैसा हो गया। जादुई घोड़े 
को वहीं छोड़ कर वह अपने घर की ओर चस दिया। रास्ते में उसने खुमियां इकट्ठी 
कीं। वह सकान के मीतर गया, एक चिथड़े से उसने अपना स्राथा बांध लियां और 
पहले की भांति अलावधर पर चढ़कर लेट गया। 

कुछ देर बाद उसके माई आये। ये जहां गये थे और उन्होंने जो कुछ वेखा भा, वह 
सब बयान किया। 

/ राजकुमारों को चाहने वाले बहुत थे और एक से एक बढ़-चढ़ कर सुन्दर मो, 
उन्होंने कहा । “ लेकिन उनसें से एक तो बस , कमास ही का था। वह अपने तुफ़ानी थोड़े 
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से उछलकर राजकुमारी को खिड़की तक पहुंचा और राजकुमारी के होंठ चूमने में सफल 
हो गया। हमने उसे आते देखा , सगर जाते नहीं देखा। ” 

चिसनो के पास अपनो जगह से इवान ने कहा - 

“ शायद यह में था, जिसे तुमने देखा या। 

उसके भाई शीक्ष कर बोले - 

“ अरे बेवक़्फ़, अपनी बकवास बन्द करो! वहीं अलावधर पर बैठकर श्रुभियां 
ल्ाओ ! 

तब इवान ने खोल दिया राजकुमारी की मुहर के ऊपर बंधा हुआ चिथड़ा। बस, 
फिर क्या था, तेश रोशनी से सारा घर जगमगा उठा। उसके माई डरकर जिल्लाये - 

“ अरे बेवक़्फ़ , यह तुम क्या कर रहे हो? सकान जला डालोगे ! ” 

अगले रोस जार ने बहुत बड़ी दावत की , जिसमें उसने अपनी सारी प्रजा को बुलाया । 
उस बावत में जागीरदार और रईस , साधारण लोग , सरीब-अमीर , जवान-बढ़े - सभी 
बुलाये गये। 

इबाल के माई भी बायत में झासिस होने के लिए तैयार हुए। “ मुझे मी अपने साथ 
ले चलो , माइयो , “ इवान ने प्रार्थना की। 

“क्या ?” के हंसे। “जो भी तुम्हें देखेषा, वही हंसेगा। यहां बैठकर थुमियां 
खाओ! ” 

भाई अपने बढ़िया घोड़ों पर सवार होकर लले गये और इवान उनके पीछे-पीछे 
पदल ही चल विया। वह जार के महल में पहुंचा और यूर एक कोने में ही बैठ गया। 
राजकुमारी अनुपमा मेहमानों से मेंट करने लगी। वहु समी को झराब का एक जाम देती 
और साथ ही यह वेखतो कि किसी के माथे पर उसकी मुहर तो नहीं लगी है। 

इवास के सिया बह समी मेहसानों से सिली। हवान के पास पहुंचते ही राजकुमारी 
का ४2९ बैठ गया। इवान के सारे झरीर पर कासिख पुती हुई थी और उसके बाल बिखरे 
हुए थे। 

राजकुमारी अनुपमा ने पूछा - 

/ तुम कौन हो ? कहां से आये हो ? तुम्हारे माये पर चिथड़ा क्‍यों बंधा हुआ है ? ” 

“ हैं गिरकर जस्मोी हो गया हूं, ” हथान ने जवाब दिया। 

राजकुमारी ने चिजड़ा खोत्या तो सारा महल एकदम जमसभा उठा। 

/ यह मेरी मुहर है!” वह खिल्लायी। “ यह रहा मेरा संमेतर ! ” 

जार इवान के पास आया और उसे देखकर कहने खगा- 
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/ अरे नहीं , राजकुमारी अनुपसा , यह तुम्हारा मंगेतर नहीं हो सकता ! यह तो निरा 
उल्लू है!” 

इवान ने जार से कहा - 

/ मुझे अपना सुंह धोने को इजाखत दे दोजिये , खार। ” 

जार ने इजासत दे दी + इवान आंगन में पहुंचकर उसी मांति खिललाया जैसा कि उसके 
पिता ने सिखाया था - 

४ जादुई घोड़े , सेरे सामने आओ , सेरी सुतो और सानो ! ” 

और लो ! एक घोड़ा सरपट बौड़ता हुआ उसको तरफ़ आता दिख्लाई दिधा। उसके 
पैरों तले की लमीन कांप रही थी, उसकी नाक से झोले और कानों से धुएं के बावल 
निकल रहे थे। इबान उसके दायें कान में दाखिल होकर बायें से आहर निकल आया 
और एक बार फिर यह उद्या-बेला के आकाझ जैसा सुन्दर जन गया। वह कितना सुन्दर 
था , यह बयान के बाहर है। 

महल में जमा समी लोगों ने जब उसे देखा तो दांतों तले उंगली दवा कर रह 
गए । 

इसके बाद , उन शोनों को ज्ञादी हो गयो और शार ने शादी को खुशो में एक बड़ी 
दावत दी। 


किसान का बेटा इवान और तीन 
मयंकर राक्षस 


रूसी लोक-कथा 


कमो किसी राज्य में एक झुढ़ा अपनी बढ़िया 
के साथ रहता था। उनके तीन बेटे थे। सबसे 
छोटे का नाम इवान बा। वे लोग जरा सी कामघोर 
नहीं ये, सुबह से रात तक मेहनत करते थे, हल 
चलाते ये और बोज बोते ये। 

एक दिन इस राज्य में एक बरी ख़बर फैलो 
कि एक बहुत ही म्रयंकर राक्षस देश पर हमला 
करनेवाला है, यह लोगों को मौत के घाट उतारेगा 
और समी नगरों और गांवों को आम को नज़र कर देगा। बूढ़ा-बढ़िया बहुत दुखी हुए 
और रोने-घोने लगे। बड़े बेटों ने उन्हें तसल्लो देते हुए कहा - 

“ आप दुखी न हों! हम उस सयंकर राक्षस से लड़ने जायेंगे और आखिरी सांस 
रहते तक उस से लोहा लेंगे। इसलिये कि आपको एकाकीपन न खले हम दइवास को आपके 
पास छोड़े जाते हैं। वह तो वैसे मी लड़ने-भिड़ने के लिये अमो बहुत छोटा है । ” 

/ नहीं , में घर में रहना और तुम्हारा इन्तज्ञार करना नहीं चाहता। से मी भयंकर 
राकस से लड़ने जाऊंगा , ” इवान ने कहा। 

बूढ़े-बुढ़िया ने इवान को न तो रोका-टोका ओर न ही समझाया-बुझाया । 

बूढ़े-बढ़िया मे अपने तीनों बेटों को सफ़र के लिये तैयार किया। तीनों भाइयों ने 
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मारी-भारी गदाएं लीं , खाने-पीने की चीज़ों से मरे हुए यैले लटकाये , अपने बढ़िया घोड़ों 
पर सवार हुए और चल दिये। 

वे बहुत दूर गये या थोड़ी दूर , यह तो राम जाने ! आखिर रास्ते में उन्हें एक ब॒जुर्ग 
मिला । 

/ जमस्कार , सूरमाओ ! 

/ जमस्कार , बादा! 

“ किधर जा रहे हैं आप लोग ? ” 

/ हम जा रहे हैं मयंकर राखस से लड़ने, अपनी मातृमृभि को रक्षा करने। 

/ यह तो बड़ा नेक काम है। मगर लड़ने का काम तुम्हारी गदाओं से नहीं चलेगा , 
इसके लिये तो वसिन्‍्रकों इस्पात की तलवारें उाहिये। ” 

“ ये सलवारें कहां से हासिल करें , दादा ? ” 

/ यह में बताता हूं। सूरभाओजो , आप बिल्कुल सीधे ही चलते जायें। आधिर एक ऊंचा 
यहाड़ आयेगा। उस पहाड़ में एक गहरी गुफा है। मगर उसके मुंह पर एक बहुत बड़ी 
लट्टान रखी हुई है। उस चट्टान को हटाकर गफा में दाखित हो जाना और वहां आपको 
दमिदकी इस्पात की तलवारें मिल -जायेंगी। 

तीनों मराइयों से बुजुर्ग राहमीर को धन्यवाद दिया और जैसे उसने बताया था, 
सीधे ही बढ़ जले! आधिर क्या वेखते हैं कि एक बहुत ऊंचा पहाड़ खड़ा है जिसके एक 
ओर बहुत बड़ी चट्टान रखी हुई है। साइयों ने उस चट्टान को हटाया और गुफा में दाखिल 
हुए। मीतर उन्होंने क्‍या देखा कि तरह-तरह के हथियार ही हथियार हैं, जिनकी न कोई 
गिनती है, न शुमार। उन्होंने अपने लिये एक-एक तलवार चुन ली और आगे चल दिये। 

“ अला हो उस बुजुर्ग का , थे बोले। “ तलवार से लड़ाई करना कहीं अधिक आसान 
होगा ! 

वे अपने घोड़े बढ़ाते गये, बढ़ाते गये और आखिर एक गांव में पहुंचे। देखते क्‍या 
हैं कि वहां खारों ओर सुनसान है, न कहीं कोई इन्सान है, से इस्सान का नाम-निशान। 
सभी कुछ जला पड़ा है, खण्डहर ही ख्डहर हैं। बस , एक छोटी-सी झोंपड़ी खड़ी है। 
तीनीं माई झोपड़ी में गये। अलायघर पर एक बुढ़िया सेटी हुई कराह रही यी। 

/ भ्रणाम , वादी ! ” भाई बोले। 

“ जीले रहो , सूरमाओ ! किघर जा रहे हो ? 

/ हम किशमिश्नी नदी के रसमरी पुल पर जा रहे हैं, मयंकर राक्षस से लड़ने , अपनी 
सातृभूमि की रक्षा करने। 
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“ ज्ञाबाता ! बहुत नेक काम करने ना रहे हो। बहुत जालिम है वह राक्स। समो 
को लूटता-खसोटता और भसारता-काटता है, सब कुछ आग की नज़र कर डालता है। 
हमारे यहुं उसने यही कुछ किया। बस , एक में हो जिन्दा बची हूं... 

तीनों भाइयों ने बढ़िया की झोंपड़ी में रात बितायी , तड़के ही उठे और फिर खल 
दिये अपनी संसछिल की ओर । 

वे किदामिशो नदी और रसमरी पुल पर पहुंचे। तट पर सभी ओर दूटी तलवारें 
और तौर-कमान पड़े थे , इन्सानी पंजरों के देर सगे थे ... 

भाइयों को एक खाली झोंपड़ी मिल गई और उन्होंने यहीं रात बिताने का फ़ैसला 
किया । 

/ आाइयो , मेरी बात सुनो , ” इवान ने कहा , “ हम बहुत ही दूर और एक अजनबी 
वेश में आ गये हैं। अब हमें अपनी आंखें और कान खूले रखने चाहिये। आहये , हम बारी- 
बारी से पहरा दें ताकि मर्यकर राक्षस रसमरी पुल को पार न कर सके ।” 

पहली रात को सबसे बड़ा माई पहरा देने के लिये गया। उसने तट पर जकक्‍्कर 
लगाया और किह्ममिज्ञी नदी के पार मज़र डाली। वहां एकदम सन्‍नाटा था, न कोई 
आदमी था न जीव-जन्तु , न कोई आहट थो न मसमक। सबसे बड़ा माई झाड़ियों के तीचे 
जाकर लेट रहा और तुरंत गहरी नोंद में डूअथकर जोर से लराटे लेने लगा। 

इधर इवान झोपड़ी में लेटा हुआ था - उसकी आंखों में नींद नहीं थी, वह तो ऊंघ 
मी नहों पा रहा था। जब आधघो रात बीत गई तो उसने दमिदको इस्पात की तलवार 
उठाई और किश्ममिशी नदी की ओर लखल दिया। 

यहां जाकर उसने देखा कवि सबसे बड़ा माई झाड़ियों के नोसे पड़ा सोरों से झर्राटे 
ले रहा है। इवान ने उसे जमाया नहीं। वह रसमरी पुल के नीचे छिप गया ओर वहां 
खड़े रहकर पहरा वेने लमा। 

अचानक नदी के पानी में मारी खलबली सस्े गई और बलूत वक्षों पर उक्ाब चीखमे 
लगे - छः सिरोंवाला भयंकर राखस चला आ रहा था। जैसे ही वह रसमरी पुल के 
वीचोंबीच पहुंचा , उसका घोड़ा लड़खड़ाने और कंधे पर बैठा हुआ काला कौआ पंख 
फड़फड़ाने लगा और पीछे-पीछे आते हुए काले कुसे के रोंगटे थड़े हो गये। 

छः सिरोंवाला मयंकर राकस बोला - 

“ भेरे घोड़े, तू क्‍यों लड़खड़ा रहा हे? काले कौदये , तू क्‍यों पंख फड़फड़ा रहा 
है? काले कुत्ते , तेरे रोमटे क्‍यों श्ड़े हो गये हैं? श्या तुस्हें ऐसा लग रहा है कि किसान 
का बेटा इवान यहां कहीं है ? यह तो अमी पैदा मी नहीं हुआ। असर पैदा हो मी गया 
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है, तो मेरे सामने वह राई जितना मी नहीं है! में उसे एक हाथ से ऊपर उठाकर दूसरे 


से मसल दूंगा। 
इतना सुनकर इवान पुल के सीले से निकला और बोला - 


“ बहुत बढ़-बढ़कर बातें न कर , दुष्ट राकस ! अमी तो तूले उजले बाल को तीर 
का निशाना नहीं बनाया, इसलिये उसके पंख उलाड़ते की बात म कर! तुझे तो यह 
मालूम महीं कि में कैसा सूरमा हूं, इसलिये तुझे मेरी खित्ली उड़ाने का कोई हक़ नहीं ! 
भा, शरा अपनी ताक़त आसमा सें। जो जीत जायेगा, वही अपनी डींग हॉंक लेगा। ” 

इस तरह वे दोनों भिड़ गये और उनकी तलवारें इतने खोर से टकराईं कि धरती 
कांपने और गूंजने लगी। 

मयंकर राक्षस का पलड़ा हलका रहा - किसान के बेटे इवान ने तलवार के एक 
ही वार से उसके तोन सिर काट डासे | 

“शरा ठहर जाओ, किसान के बेटे हइवान ! ” भर्यकर राक्षस चिल्लाया। “ मुझे 
जरा दस ले लेने दो ! 

“ बस लेने की बात मत कर, दुष्ट राक्षस! तेरे तीन सिर हैं और मेरा एक। 
जब तेरा भी एक ही सिर रह जायेगा , तब हम दम लेने की बात सोखेंगे। ” 

वे फिर से भिड़े, फिर से उनकी तलवारें टकराने लगीं। 

किसान के बेटे इवान ने उसके बाक़ी तीन सिर मी काट दिये। फिर उसने उसके 
शरीर के टुकड़े किये, उन्हें किल्लमिन्ली नदी में फेंका, रसमरी पुल के नीचे उसके छः 
सिर छिपाये और घुद झोंपडी में आकर सो रहा। 

सुबह को सबसे बड़ा माई वापस आया। इवान ने उसे देखा तो पूछा - 

“ कहो माई , कुछ नखर आया ?” 

“ महीं माइयो , मेरे पास तो सकक्‍्खी तक भी नहीं फटको। ” उसने जवाब दिया। 

इवान यह सुनकर खामोश रहा। 

अगले दिन समंझला भाई पहरा देने गया। उसने इधर चक्कर लगाया , उधर चक्कर 
लगाया , सभी ओर नज़र डाली ओर यह समझ लिया कि सब कुछ ठोक-ठाक है। वह 
सी झाड़ियों के नोचे जाकर लेट रहा और सो गया। 

इयाल मे उसपर मी मरोसा नहीं किया। जब आधी रात बीत गई तो उसने कपड़े 
पहने , अपनो तेज्ञ तलवार लो और किशसिक्नो नदी की ओर छल दिया। वह रसभरी पुल 
के मीचे छिपकर प्रतीक्षा करने लगा। 


अचानक नदी के पानी में मारी खलबली मच गई , बलूत यक्षों पर उक्राय चोलने 
लगे - नौ सिरोंवाला भयंकर राक्षस आ रहा था। जैसे ही वह रसमरी पुल पर पहुंचा 
वैसे ही उसका घोड़ा लड़खड़ाने और उसके कंघे पर बैठा हुमा काला कौअआ पंख फड़फड़ाने 
लगा और घोड़े के पीछे-पीछे आनेवाले काले कुत्ते के रोंगटे खड़े हो गये। राक्षस हे अपना 
चाबुक ऊपर उठाया और उसे ज्ञोर से घोड़े की बगल , कौवे के पंथों और कुत्ते के कानों 
पर सटकारता हुआ बोला - 

“ मेरे घोड़े , तू क्‍यों लड़खडा रहा है? काले कोवे , तू क्‍यों पंद्ध फड़फड़ा रहा है? 
काले कुत्ते , तेरे रोंगटे क्यों खड़े हो गये हैं ? क्या तुम्हें ऐसा लग रहा है कि किसान का 
बेटा इवान यहीं कहीं है? बह तो अभी पैदा मो नहीं हुआ। अगर पैदा हो भी गया है 
तो मेरे सामने यह राई बराबर है! में तो उसे एक उंगलो से ही दूसरी दुनिया में मेज 
दूंगा। 

इतना सुनकर किसान का बेटा इतवान उछलकर रसमरी पुल के नीचे से सामने आया 
और बोला - 

“रुक ज़रा, बहुत बढ़-चढ़कर बातें न कर, दुष्ट राक्षत! आ, दो-दो हाथ कर 
लें और फिर वेखेंगे कि कौन किसे यूसरी दुनिया में मेजता है! ” 

इवान दुष्ट राक्स पर झपटा और उस पर दमिद्रकों इस्पात की तेश तलवार से 
उसने एक और फ़िर यूसरा वार किया और राकस के छः सिर काट डाले। राक्षस ने 
भी जोरदार प्रहार किया और किसान का बेटा डवान घुटनों तक ज़मीन में धंस गया। 
मगर किसाम के बेटे इवान ने रेत से मद्दी मरी और बुदसन की अंगारे-सी दहकती आंखों 
में झोंक दी। राक्षस जब अपनी आंखों से रेत निफालने और उन्हें साफ़ करने लगा तो 
इसान ने उसके बाक़ी तोन सिर मो काट डाले। फिर उसमे राक्षस की लाश के टुकड़े 
फिये और उन्हें किशमिज्ञी नदी में फेंक दिया। उसने राक्षस के नौ सिरों को रसमरी 
पुल के नीचे छिपाया , झोंपड़ी में लोटा और बिस्तर पर लेटकर ऐसे सो रहा, मानो कुछ 
हुआ ही न हो। 

सुबह को मंझला माई घर लौटा। 

/ कहो माई , तुम्हें रात को वहां कुछ नसर आया ?” इवान ने पूछा। 

/ नहीं , ” उसने जवाब विया। “कोई भक्‍सी यथा मच्छर तक मी मेरे पास नहीं 
फटका। ” 

“ अगर यही बात है तो चलो मेरे साथ , सेरे माइयो। में तुम्हें सक्खी और मच्छर 
विदयाता हूं। दवान ने कहा। 


इवान अपने माइयों को रसमरी पुल के मोले ले गया और उसमे उन्हें दोनों राजसों 
के सिर दिखाये। 

“ यह देखो , ” उसने कहा। “ रातों को यहां ऐसो मक्खियां और ऐसे सच्छर घूमा 
करते हैं। तुम्हें मेरे माइयों, लड़मे-मिड़ने से क्या मतलब , तुम तो घर में आराम से 
अलावघर पर लेटे रहा करो! ” 

दोलों माइयों पर घड़ों पानी पड़ गया। 

“ हुप्ें तो नींद ने धर दबाया था , ” वे बोले । 

सीसरी रात को खुद इवाम पहरा देने के लिये जाने को तैयार हुआ । उसने कहा - 
“ हैं आज बहुत ही मयामक लड़ाई लड़ने जा रहा हूं। मेरे माइयो, लुम आज रात भर 
न सोना , मेरी ओर कान लगाये रहना। जैसे ही तुम्हें मेरी सीटी सुनाई वे , बैसे ही सेरे 
घोड़े को सेरे पास मेज देमा और खुद मी मागते हुए सेरो मदद को आ जाना। /” 

इतना कहकर किसान का बेटा इदाम किल्लमिशी नदी को ओर लला गया और 
रसमरी पुल के सीजे खड़ा होकर इन्तज़ार करने लगा। ह 

जैसे ही आधी रात गुस़री कि जमीन कांपने और हिचकोले छामे लगी, नदी के 
पानी में सोर की खलबलो सस मई , तेख हुवा सांय-सांय करने लगी और बलूत के वुक्षों 
पर उक़ाब खिल्लाने सगे। बारह सिरोंबाला मयंकर राक्स किदाभसिशी मदी की ओर आ 
रहा था। उसके बारह के बारह सिर सोटियां बजा रहे थे और समो से आग की खपडटें 
मिकल रही थीं। हस राक्षस के घोड़े के बारह पंस थे , उसके बाल तांबे के थे और अयाल 
और दुस लोहे की। राक्स जेसे ही रसमरो पुल पर पहुंचा , उसका घोड़ा लड़खड़ाने ओर 
उसके कंधे पर बैठा हुआ काला कौआ पंख फड़फडाने लगा और पीछे-पीछे आते हुए काले 
कुसे के रोंगटे खड़े हो गये। मथंकर राक्षस ने फ़ौरन घोड़े को बग़ल , काले कौये के पंथों 
और कुत्ते के कामों पर चायुक सटकारा और खिल्लाया - 

“ औरे घोड़े , त्‌ क्यों लड़खड़ा रहा है ? काले कोौवे , तू क्‍यों पंख फड़फड़ा रहा है? 
काले कुस्ते, तेरे रोंगटे क्यों खड़े हो गये हैं ? क्या तुम्हें ऐसा लग रहा है कि किसान का 
बेटा इवान यहीं कहीं है? वह तो अमी पैदा झोी नहीं हुआ। अगर पैदा हो मी गया है 
तो मेरे साममे वह राई बराबर ही तो है! में तो बस एक बार सोटी बजाऊंगा और 
उसकी धूल तक मो महों म्रिसेगी। 

इसना सुनकर किसान का बेटा दवाम रसमरी पुल के मोखे से मिकला। 

/ दुष्ट राक्षस , बहुत बढ़-शढ़कर बातें म कर। कहों ऐसा न हो कि फिर शर्म से 
सिर झुकानसा पड़े। 


र१ 


“ ओह , तो तुम हो किसान के बेटे इवान ? किससिये यहां आये हो ? ' 

/ बुष्ट राक्षस , में आया हूं तुझे देखने , सेरी ताक़त आज़माने। 

“ प्रेरी ताकत आसमाने ! तुम मेरे सामने मक्‍्खी के समान हो | 

किसान के बेटे हवान मे उसे जवाब दिया - 

“ हैं न तो तुम्हें क्रिस्सेकहानियां सुनाने और न तुम से सुनने ही आया हूं। वृष्ट 
राक्षस , में आया हूं तुम्हें मौत के घाट उतारने , मले लोगों को तुमसे निजात दिलाने। ” 

किसान के बेटे इवान ने अपनी तेश तलवार हवा में लहराई ओर राक्षस के तीन 
सिर काट डाले। मगर राकस ने अपने सिर पकड़ लिये, उनपर अपनी आग उगलती 
उंगली रणडी और उन्हें फिर से गर्दनों पर टिका दिया। वे उसी क्षण ऐसे जम गये मानों 
कमो काटे ही न गये हों । 

इसी बीच इवान को हालत बहूत खस्ता हो गई। राखस ने सोटियां बजाकर उसके 
कान बहरे कर बिये , अपनी आग उसखतो जीमों से उसका तत झुलस दिया, उसपर 
सिंगारियां बरसाई और उसे धरतो में घुटनों तक धंसा दिया। 

“ किसान के बेटे इवान , ज्ञायर तुम कुछ आराम करना चाहोगे ? 

“ तुम आराम को थात न करो। अपना तो यह उसूल है - लड़ो तो जान हथेली 
पर रखकर , करो न अपनो चिन्ता रत्ती मर ! ” हकान ने कहा। 

इतना कहकर उसने सोर से सीटी बजाई और अपना दायां दस्ताना जोर से उस 
झोंपड़ो पर दे भारा जहां उसके माई थे। वस्तामे ने समो खिड़कियों के शीशे तोड़ डाले , 
सगर दोनों माई गहरो नींद सोये रहे और उन्हें कुछ मी सुनाई न विया। 

किसान के बेटे इवान मे अपनो सारी ताकत बटोरी और फिर एक सार तलवार 
का पहले से शोरदार वार किया। उसने राक्षस के छ: सिर काट डासे। मगर वुध्ट रालस 
ने उन्हें पकड़ लिया , उनपर अपनी आग उगलती उंगली रगड़ी और उन्हें गर्दनों पर टिका 
लिया। बे फिर तेज़ी से ऐसे जम गये मानो काटे हो न गये हों। इसके बाद बहू किसान 
के बेटे हृधान पर झपटा और उसे कमर तक अमीन में घंसा दिया। 

इुवान में महसूस किया कि हालत खसता हो रहो है। उसमे बायां दस्ताना उतारा 
और झोपड़ी पर दे मारा। दस्ताना छत तोड़कर नोखे जा गिरा, मगर दोनों माई सोये 
ही रहे। उस्हें कुछ मी सुनाई न दिया। 

किसान के बेटे इजान ने तीसरी बार अपनो तलवार लहराई और मयामक राक्षस 
के नौ सिर काट डाले। सगर राकस ने उन्हें पकड़ लिया और उनके ऊपर अपनी आग 
उगलती उंगली रगड़ी, उन्हें गर्दनों पर टिकाया ओर वे फिर से वहां जम गये। हसके 


श्र 


बाव वह किसान के बेटे इृवान पर झपटा और उसने उसे कंधों तक घरती में घंसा बिया। 

सगर इवान मे अपना टोप उतारा और उसे झोपड़ी पर दे मारा। टोप के लगने से 
झोपड़ी हिलने और झूलमे लगी और लगमग ज़मीन से हो जा सगी। तमी जाकर भाइयों 
को आंख खुली। उन्हें इवान के घोड़े की जोरदार हिनहिनाहट सुनाई दी, वह जिन शंजीरों 
से जकड़ा हुआ था , उन्हें तोड़ने की कोशिह कर रहा था। 

बोनों माई अस्तवल को ओर मागे। उन्होंने घोड़े को खोल बिया और खुद मी 
उसके पीछे बोड़ चले। 

इवान का घोड़ा सरपट दौड़ता हुआ अपने मालिक के पास पहुंचा और मयंकर राक्षस 
पर सुम-प्रहार करमे लगा। मयंकर राकस ने सोटी बजाई , सी-सी की और घोड़े पर 
चिंगारियों की वर्सा कर दो। 

किसान का बेटा इवान जसीन में से बाहर निकला और उससे मयंकर राक्स की 
आग उगलतो हुई उंगलो झटपट कॉांट डालो। इसके बाद उसमे उसके सिर काटने शुरू 
किये , यहां तक कि उसका एक मी सिर बाक़ी न रह गया। फिर उसने राक्षस के शरीर 
के छोटे-छोटे टुकड़े कर दिये और उन्हें किशामिश्ी नढो में फेंक दिया। 

इसो समय दोनों बड़े माई मागते हुए यहां पहुंचे। 

/ ओह , कैसे लोग हो सुम दोनों ! ” इयान ने कहा, “ तुम्हारी इस नोंद के कारण 
मैं तो अपनी जान से लगमग हाथ धो बैठा था। 

दोनों भाई उसे झोपड़ी में ले मये। उन्होंने उसे नहलाया-घुलाया , खिलाया-पिलाया 
और उसके सोने के लिये बिस्तर लगा दिया। 

इचान तड़के ही उठा और कपड़े पहनने लगा। 

/ हतने सवेरे ही तुम क्‍यों उठ गये ?” भाइयों ने पुछा। “ ऐसी ज्ोरबार मुठभेड़ 
के बाव तो तुम्हें आराम करना जाहिये। 

/ नहीं, ” इवान में कहा, “ मुझ से आरास की बात मत करो। किदासिशी सदी 
के तट पर कहीं मेरी पेटी श्लो गयी है। में उसे इूंढ़ने जा रहा हूं। 

/ उसकी क्‍या स़रूरत है!” भाइयों ने जवाब दिया। “ जब हम नगर में जायेंगे , 
तो तुस वहां नई पेटी खरोद लेना। 

" नहीं , मुझे वह पुरामी पेटी हो चाहिये। 

और दुवान अकेला ही किशसिजश्ञी नदी की ओर चल विया। मगर बह पेटी की 
खोज करने के लिये नहीं रुका। वह रसमरी पुल को लांधकर वूसरे किनारे पर पहुंचा 
और मयंकर राक़सों के पत्थर के बने सहल में लुके-छिपे जा घुसा। वह एक खुली हुई 


रहे 


खिड़की के पास खड़ा होकर बातचीत सुनने लगा। वह यह जानना चाहता था कि यहां 
कोई नई साझिशझ तो महीं रची जा रही। 

उसमे भीतर झांका और पाया कि मरयंकर राकसों की तीमों बीवियां और राक्षसों 
की बूढ़ी मां बैठी हुई हैं। वे आत्पस में बातल्लीत कर रही थीं। 

पहले राक्षस की बीबी ने कहा - 

“ मैं किसान के बेटे इवान से अपने पति का बदला लेकर रहूंगी! वह और उसके 
भाई जब घर लौटते होंगे तो मैं उनके लिये दिन को गर्मी असहा बना दूंगी और खुब 
कुआं बन जाऊंगी। प्यास से बेहाल होकर वे पानी पीने के लिये आयेंगे और पहला घूंट 
पीते ही मर जायेंगे ! 

/ यह तुम्हें अच्छी बात सूझो है! ” बूढ़ी राखसी मे कहा। 

वूसरे राक्षस को बीवो बोली -- 

“ में उनके आगे-आगे मागकर सेब का पेड़ बन जाऊंगी। उनमें से हरेक सेव खासा 
चाहेगा , मगर मुंह में डालते ही दूसरी दुनिया में पहुंच जायेगा। 

“ तुम्हें मी अच्छी बात सूझी है!” बूढ़ी राखसी ने कहा। 

तोसरे राक्षस को बोवो बोली - 

“ और में उनकी आंखों में नींद की खुमारी ला बूंगी। में मागककर उनके आगे-भागे 
जाऊंगी और रेशमी तकियों समेत नर्म-नर्म क्रालीन बन जाऊंगी। तीनों माई लेटकर आराम 
करना चाहेंगे और आन की आन में कुलसकर रह जायेंगे! ” 

/ तुमने मी अच्छी तरकीय सोची है, ' बूढ़ी राक्षसों ने कहा। 

“ फिर मो अगर सुम तीनों उन्हें सार डालने में नाकाम रहोगा, तो मैं छुद एक 
अतिकाय सुअरनी बतकर उन तीनों को निगल जाऊंगी। ” 

किसान का बेटा इवान उसकी बार्ते सुनने के बाद जल्दी से अपने माहयों के पास 
सौट गया। 

“प्िल गई तुम्हें पेटी ?” माइयों ने उससे पूछा। 

“ हां, मिल गई। ” 

४ इसके लिये इतना वक्‍त बरबाद करने में क्या तुक थी ? ” 

“हां, तुक थी, मेरे माइयो! ” 

इसके बाद तीलसों भाई सफर के लिये तैयार हुए और घर की ओर चल विये। 

अपने घोड़े बढ़ाते हुए उन्होंने मेदान लांघे, चरायाहें पार कीं। गर्मो ऐसी छोरों 
को थी कि कुछ न पूछिये। उन्होंने अनुमव किया कि अगर जे पानी नहों पियेंगे, तो उनका 


र्ड 


बस निकल जायेगा। उन्होंमे इधर-उधर नखर वौडाई तो उन्हें निकट ही एक कुआं मज़र 
आया जिसकी सतह पर खांदी का एक डोल तैर रहा था। दोनों बड़े माहयों मे इवान 
से कहा - 

“ इबान , आओ योडी देर रुककर ठष्डा पानी पियें ओर अपने घोड़ों को मी पानो 
पिखायें। ” 

“ अगर कौस जाने , इस कुएं में केसा पानी है ?” इलान में जवाब विया। 

इतना कहकर वह घोड़े से नीचे कूवा और तलबार निकालकर कुएं पर वार करने 
लगा। उसके ऐसा करने पर कुएं से मयानक झोर और चीख-पुकार सुनाई डी। अचानक 
धुंध छा गई , गर्मी का ज़ोर कम हो गया और उनकी प्यास बुझ गई। 

“/ अब बेखा तुमसे, सेरे माइयो, कंसा पानी था इस कुएं में,  दवाल ने कहा.। 

ये अपने घोड़े बढ़ाते गये , बढ़ाते मथे। इसकी तो राम जाने कि समय बहुत गुजरा 
या योड़ा , सगर तमो उन्हें सेबों का एक पेड़ दिखाई दिया जिस पर बड़े-बड़े और लाल- 
लाल सेव लटके हुए थे । 

दोनों बड़े माई धोड़ों पर से कूद पड़े और सेब तोड़मे ही बाले थे। सगर इवान 
उनसे मी तेश मिकसा और जहु अपनी तलयार निकालकर सेब के पेड़ को जड़ें काटने 
लगा। सेव का पेड़ खीखने-खिल्लाने और झोर सचामे लगा। 

४ देखा तुमने , सेरे माहयों, कैसा था यह सेव का पेड़ ? इसके सेब हमें मज़ा वेने 
के लिये महीं थे, ' इवान मे कहा। 

और ये तीनों फिर अपने घोड़ों पर सवार होकर चल दिये। 

वे बहुत वेर तक घोड़े दौड़ाते रहे और बहुत थक गये। उन्होंने अपने हर्दगिर्द नज़र 
डाली तो उन्हें मैदान में नर्मगसा और सुस्यर क़ालीस दिखाई दिया जिस पर रेझ्ममी सकिये 
लगे हुए थे। 

“/ आओ , क़ासीन पर सेटफर शझ्रा सुस्ता लें, ' दोनों बड़े माइयों ने कहा। 

“ महीं , मेरे माइयो, सुस इस क्ालोस को नर्म और आरामदेह नहीं पाओगे , ” 
इवान ने उनसे कहा। 

यह सुलकर दोनों बड़े माई बहुत बिगड़े। 

/ तुम कौन होते हो हमें यह बसासेवाले कि हम क्‍या करें और क्या न करें ? 
उन्होंने कहा। 

सगर इवान ने कुछ भी जवाब म दिया। उसमे अपनी पेटी उतारी और क्रालीस 
पर फेक दी। घह जलकर राख हो यई। 


श्र 


" तुम्हारा मो यही हाल हुआ होता , ” इवान मे अपने साइयों से कहा। 

उसने निकट जाकर अपनी तलवार से क्रालीम और तकियों के टुकड़े करने शुक्त 
कर दिये। इवान ने उन्हें तार-तार कर दूर फेंक दिया और कहा - 

“/ तुम्हें मुखपर बिभड़ना नहीं चाहिये था, सेरे भाइयो! कारण कि कुआं , सेबों 
का पेश और क्रासीन वास्तव में वे नहीं थे जो नश्र आते थे। वे तीमों राखसों की बीजियां 
थीं। ये हमारी जान सेना चाहती थीं, मगर उन्हें सफलता नहीं मिली और उस्टे ये अपनी 
ही जान से हाथ घो बैठीं ! ” 

तीनों माई घोड़े बढ़ाते गये। उन्होंने लम्बी मंखिल सय की या छोटी , यह तो रास 
जाने। पर अचानक आकाहश एकदम स्यथाह हो गया, हवा चोखमे-चिंघाड़ने और धरती 
कांपने-कराहने सलगी। तमी उन्होंने एक अतिकाय सूअरनी को अपने पीछे मागते आते 
देशा। उसने अपने बड़े-बड़े जबड़े फाड़े और बह इवान तथा उसके माहयों को निगल 
ही जाने यालो थी। मगर ये तोनों मो मोले-माले महीं थे। उन्होंने अपने सफ़री थैलों 
में से एक-एक पुड़ा नमक निकाला और सीधे सृअरमी के खुले हुए मुंह में झोंक दिया। 

सुअरनी की खुशी का कोई ठिकाना न रहा। उससे समझा कि किसान का बेटा 
इवान और उसके दोनों माई उसके मुंह में आ गये हैं। वह रककर नमक को जबाने लगी। 
सगर यह महसूस कर कि यह नमक खा रही है, फिर से उनके पीछे मागी। 

वह तेशी से मागी आ रही थी , उसके थाल खड़े थे और वह दांत पोस रही थी। 
ऐसा खगता था कि यह अब पहुंची कि पहुंची। 

पह बेखकर इवान ने अपने माहयों से कहा कि ये असग-अलग बिश्ञाओं में भुड़ 
जायें। उनमें से एक दार्थी ओर , दूसरा बायीं ओर ओर खुद इवान सामने की ओर अपना 
धोशा बौडाने लगा। 

सूअरनी पास आकर शक गई। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वह सबसे 
पहले किसका पीछा करे। 

वह सोचती और अपनो यूबनी इधर-उधर घुभाती हुई देख रही थी कि इसो बीच 
इवान ले उसे उठाकर अपनी पूरी ताक्रत से ज़मीन पर दे मारा। सूअरनी धूल बनकर 
धूल में ही सिल गई और घूल हवा में बिखर गई। 

जसके बाद इन इलाक़ों में ज रालस नज़र आये और न अजवहे या सांप। लोगों 
को सदा-सदा के लिये डर से निजात मिल गई। 

जहां तक इयान का सवाल है, तो वह अपने माहयों के साथ अपमे माता-पिता के 
पास लौट आया और ये लोम छूब सुथ-चैन से रहने लगे। 


बेमिसाल मुक़दमा 
रूसी लोक-कथा 


किसी जमाने में कहीं दो माई रहते ये। एक ग़रीब था ओर दूसरा अमीर । 

एक दिन क्या हुआ कि सरोज का हँधन चुक गया। अलावधर गर्म करने के लिये 
उस्तके पास कुछ नहीं था। उसके झोंपड़े में बहुत ठंड थी। 

उसने जंगल में जाकर कुछ लकड़ी काटी , मगर उसे खादइकर घर लाने के लिये 
उसके पास घोड़ा नहीं था। 

“ मैं अपने माई के पास जाकर उससे धोड़ा मांग लाता हूं, ” उसने सोचा। 

सो बह अपने माई के पास गया। अभीर माई को उसके आने पर कोई लुशो न 
हुई। वह बोला - 

“ छोर , इस बार तो तुस घोड़ा ले जा सकते हो। मगर यह ध्यान रखना कि बोझ 
बहुत क््यादा न हो। हां, फिर इस तरह को फ़रमाहदों लेकर मेरे पास मत आना। तुम 
आज एक चीज़ मांस रहे हो तो कल दूसरी मांगोगे। अगर यही सिलसिला जारी रहा 
तो मैं जल्द ही सड़कों पर मौख मांगता नशर आऊंता। ” 

ग़रीब माई धोड़े को घर ले गया और केवल यहाँ जाकर उसे याद आया कि वह 
घोड़े का साज्ध मांसना तो भूल ही गया। 

“ अब फिर से माई के पास जाने में कोई तुक नहीं। वह सास तो देगा ही नहीं , ” 
उसने मन ही सन सोचा। 


रछ 


चुनांचे उसने स्लेज को धोड़े की दुसभ के साथ खूब कसफर बांघ विया और उसे 
अंगल को ओर हांक ले चला। 

लौटते हुए स्‍लेज एक ठूंठ में अटक ग्रई। ग़रीब आदमी का इस ओर ध्यान महां 
गया और उसने घोड़े को चाबुक मार दिया। 

घोड़ा था बड़ा तेख। यह तेखी से आमे की ओर बढ़ा और लीजिये , हुआ यह कि 
उसकी दुसम ही उखड़ गयी! 

अमीर माई ने जब यह देशा कि उसके घोड़े की दुम ग़ायब हो गई है तो वह 
अपने ग़रीब माई को मला-बुरा कहने और कोसने लगा। 

/ तुमने भेरे घोड़े का सत्यानास कर दिया है! ” वह चिललाया। “ पहू मत समझो 
कि में तुम्हारा ऐसे ही पिंड छोड़ ढूंगा ! ” 

असोर भाई ने गरीब के खिलाफ़ म॒क़्दभा दायर कर दिया। 

थोड़ा वक्‍त गुखरा या बहुत , यह तो राम जानें। आखिर दोनों भाइयों को अवालत 
में बुलाया गया। 

दोनों नगर की ओर चल दिये। वे खलते गये , चलते गये। ग़रीब सोच रहा था - 

“ खुद तो कमी अदालत का मुंह नहीं देखा, सगर यह कहावत जरूर सुनी हे - 
' सबल सदा तनिर्दल को पछाड़ता है और सुकदमे में रारोब अमीर से हारता है।' मुझे 
अवद्य ही अपराधी ठहराया जायेया। ” 

इसी समय वे दोनों एक पुल को पार कर रहे थे। पुल को रेलिंग महीं थी। 
इसलिये गरीब माई का पांव फिसला और यह नीखे जा गिरा। अब संयोग की थात कि 
इसी समथ एक व्यापारी जमी हुई नदी पर से स्लेज दौड़ाता हुआ अपने पिता को डाक्टर 
के पास लिये जा रहा था। ग़रीब आदमी सोधा सस्‍्लेज में लेटे हुए बोमार बूढ़े पर जा 
गिरा। बूढ़े का तो उसो क्षण दस निकल गया, पर घरीब भाई को झरा मी छोट नहीं 
आई । 

व्यापारी ने गरीब माई को पकड़ लिया और सुस्से से उबलते हुए कहा - 

“ चलो भेरे साथ अदालत सें! ” 

इस तरह वे तीनों , दोनों माई और व्यापारी, अब एकसाथ मगर की ओर चल विये। 

ग़रीब आदसी का दिल बिल्कुल ही बैठ बया। 

“ अब तो सज्ञा स़रूर हो सिलेगी , ” उससे सोचा। 

अचानक उसे सड़क पर एक पत्थर पड़ा दिखाई दिया। उसने उसे उठाकर एक 
खिथड़े में लपेटा और अपने कोट के अन्दर छिपा लिया। 


रद 


/ जहां सत्यानास , वहां सवा सत्यानास , ” उसने सोखा। “ अगर जज ने बेहन्साफ़ी 
की और मुझे मुजरिम ठहराया तो उसे मी में दूसरी दुनिया में पहुंचा दूंगा। 

वे जज के सामने पहुंचे। अब सरीब माई के खिलाफ़ एक नहीं , दो मुक्दसे थे। 
जज ने मुक्तदसे की कार्रवाई शुरू की और पूछ-ताछ करने लगा। 

शरीब माई जब-सथ जज पर मदर डालता , चिथड़े में लिपटा हुआ पत्थर निकासता 
और फुस्तफुसाता - 

४ मैं स्थाय सांगने आया, पर साथ आज स्या लाया ! ” 

उसने यह एक वार कहा, वूसरी बार कहा और फिर तीसरी बार भी कहा। जज 
ने यह देखा तो मन ही मन सोचा -. 

“ कहीं यह देहाती मुझे सोने का डइला तो महीं दिखा रहा ? 

उसने एक बार फिर देखा तो उसके मन में लालच आ गया। 

“अगर यह थांदी ही हो तो मी खासी बड़ी रक़्म मेरे हाथ लग जायेगी। 

और उसने फैसला यह सुनाया कि बुस के फिर से उग आने तक दुमकटा घोड़ा 
ग़रीब माई के ही पास रहे। 

व्यापारी से उसने कहा - 

“ रही यह बात कि इसने तुम्हारे पिता को मार डाला है, तो यह मी उसी पुल 
के नोचे बर्फ़ पर खड़ा हो जाये और तुम्हें पुल पर से उसी तरह छलांग लगाकर इसकी 
हत्या करनो चाहिये। 

बस , मुक़दप्ता खत्म हो गया। अमीर भाई ने सरीब से कहा - 

/ चलो ऐसे ही सही , तुम मुझे दुमकटा घोड़ा ही दे दो। 

“अरे, नहीं भाई , ” ग़रीब ने जवाब दिया। “जज ने जो फ़ैसला किया है, वही 
ठीक है। फिर से दुम उगने तक में तुम्हारे घोड़े को अपने ही पास रखूंगा। 

अब अमीर माई उसे कह-सुनकर राज़ी करने लगाः। 

“ में तुम्हें तीस रूबल देने को तैयार हूं, तुम सिर्फ़ मुझे सेरा घोड़ा लौटा दो, 
उसने कहा। 

“चलो , ऐसे ही सही। लाओ रक़म। ” 

अमीर भाई ने तीस ख्बल दे दिये और इस तरह बात खत्म हो गई! 

अब व्यापारी भी सिन्‍नत-समाजत करने लगा- 

“सुनो, भाई , में तुम्हारा कुसूर साफ़ करता हूं। सेरा बाय तो अब किसी तरह 
से मी बापस आने का नहीं। 


२६ 


“जन, नम, अब तो तुम्हें सेरे साथ पुल पर चलना ही होमा। जज के फ़ैसले के मुता- 
बिक्र तुम्हें पुल से मुझ पर कूइना ही होगा। 

“ मैं तुम्हारी जान नहीं लेना चाहता। आओ दोस्सी कर लें। में तुम्हें एक सौ रूबल 
देने को तैयार हूं, ' व्यापारी ने गिड़मिड्राकर कहा। 

ग़रीब आदमी मे व्यापारों से मी एक सो रूबल ले लिये। वह वहां से जाने ही 
को था कि जज ने उसे अपने पास बुलाकर कहा - 

" अब लाओ , वह दो जिसका तुमने जादा किया था। ” 

रारीब आदसी ने कोट के मोखे से पोटली निकासी , चिथड़ा हटाया और जज को 
बहू पत्थर विश्वाया। 

/ हैंने आपको यही दिखाते हुए यह कहा था, ' में न्याय मांगने आया, पर साथ 
आज क्या लाया !' अगर आप कोई दूसरा फ़ैसला करते तो मैंने इस पत्थर से आपकी 
जान ले ली होती। 

/ शुक्र है मेंने इस देहाती के हक में ही फ़ेसला कर विया, वरना में अब जिन्दा 
त होता , “ जज ने सोचा। 
ग़रीब भाई खूब खुशी मनाता और गीत गाता हुआ घर की ओर चल दिया। 


लुढ़कता मटर 


उक्नी लोक-कथा 


किसी जमाने में कहीं एक आदमी रहता था। उसके छः बेटे थे और एक थी बेटी - 
अह्योस्का । एक बिन क्‍या हुआ कि बेटे खेत जोतने के लिये गये। उन्होंने अपनी बहन 
से कहा कि वह खेत में उनके लिये खाना ले आये। 

“ मुझे पहु बता दो कि तुम लोग किस जगह होगे ताकि में वहीं पहुंच जाऊं। 
बहुल ने कहा। 

सराइयों मे अवाब दिया - 

/ रस अपनो झोंपड़ी से उस जगह तक एक हलरेखा बना देंगे जहां हम जोताई 
करेंगे। हलरेखा के साथ-साथ चलकर तुम हमारे पास पहुंच जालोगी। ” 

इतना कहकर वे चले गये। 

अब हुआ यह कि उसी खेत के पासवाले जंमल में एक अजगर रहता या। उसने 
आकर भाइयों को बनाई हुई हलरेखा को पार्ट दिया और अपने घर की ओर ले जानेवाली 
एक मई हलरेखा बसा दी। अल्योन्का अपने माइयों का खाना लेकर चलो तो इसी ह्ूठो 
हलरेखा के साथ-साथ घलतो गई। वह सीधी अजगर के अहाते में जा पहुंची । अजगर ने 
उसे फ़्तरन पकड़ लिया। 

शाम हुई तो माई घर लौटे। उन्होंने अपनी मां से कहा - 
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/ हम विन मर हल चलाते रहे। तुमने हमारे लिये खाने को कुछ क्यों नहीं मेजा ? ” 

“ भेजा कैसे नहीं ?” मां ने जवाब दिया। “ मैंने तो तुम्हारा खाना वेकर अल्पोन्का 
को खेत में मेज दिया था और यही सोच रही थी फि वह तुम लोगों के साथ ही घर 
लौटेगी। कहीं वह रास्ता तो नहीं मूल गई ? ” 

“ हम अमो जाकर उसकी खोज करते हैं, ' माइहयों ने कहा। 

और इस तरह वे छः के छः अजगर को बनाई गई हलरेखा पर चलते हुए उसके 
अहाते में जा पहुंचे। बे अन्दर गये , उन्होंने इधर-उधर नज़र दौड़ाई तो उन्हें अपनी बहन 
सामने नज़र आई। 

“४ मेरे प्यारे माइयो , अजगर के आने पर मैं तुम्हें कहां छिपाऊंगी ? वह तुम्हें हड़प 
जायेगा ! ” बहन ने दुखी होते हुए कहा। 

वे अमी बात कर ही रहे ये कि अजगर आ धमका। 

/ आवम ब्‌, आदम सर! एक नहीं अनेक। ” अजगर फुंकारा। “हां, बताओ तो 
मले लोगो , हम दोस्ती करेंगे या लड़ाई ? / 

/ लड़ाई ! ” थे समी चिल्लाये। 

“तो आओ , लोहे के आंगन में चलें। ” 

इस तरह वे लोहे के आंगन में गये। मगर लड़ाई ज््यादा देर नहीं चली। अजगर 
ने उन पर एक ही ऐसा बार किया कि जे सथ फ़र्श में घंस गये। अजगर ने उन्हें बाहर 
निकाला तो उनकी मुश्किल से ही सांस आ-जा रही थी। उसने उन्हें एक गहरे तहखाने 
में फेंक दिया। 

मां-बाप अपने बेटों के लौटने का इन्तज़ार करते रहे, करते रहे, मगर बेसूद। 

एक दिन मां कपड़े धोने के लिये नदी पर गई। उसने इधर-उधर देखा तो मटर 
के एक छोटे से दाने को अपनी ओर लुढ़कते पाया। उसने उसे उठाकर खा लिया। 
समय आने पर उनके घर एक बेटा हुआ। मां-बाप ने उसका नाम रखा - लुढ़कता मटर । 

लुढ़कता मटर बड़ा होने लगा। वह बढ़ता गया, बढ़ता गया। उच्न में छोटा होने 
पर भी क़द में बहुत बड़ा और हड्टा-कट्टा हो गया। 

एक दिन लुढ़कता मटर और उसका बाप कुआं खोदने लगे। वे खोदते गये , खोदते 
गये कि उनके बेलचे एक विराट चट्टान से जा टकराये। बाप चट्टान को उठाने 
में मदद देने के लिये लोगों को बुलाने गया। मगर लोगों के आने के पहले ही लुढ़कते 
सटर ने उसे उठाकर बाहर फेंक दिया था। लोगों ने आकर देखा तो वे हैरान भी हुए 
और ड़रे भरी। उन्होंने महसूस किया कि लुढ़कता मटर उन सब से कहीं अधिक ताक़तवर 
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है। वास्तव में थे इतने डर गये कि उन्होंने लुढ़कते मटर क्वो मार डालमे का इरावा 
कर लिया। सगर लुढ़कते सटर ने चट्टान को हवा में उछाला और फिर हायों में लोक 
लिया। उसकी ताकत का यह करिउमा देख वे सिर पर पांद रक्ककर माग गये। 

बाप-बेटा ससीन खोदते रहे। वे खोदते रहे , खोदते रहे कि लोहे का एक बहुत 
बड़ा टुकड़ा उसके हाथ लग गया। लुढ़कते मटर ने उसे बाहर निकालकर छिपा दिया। 

एक बिन लुढ़कते मटर ने अपने मां-बाप से पूछा - 

/ क्या मेरे और माई-बहन नहों थे ? ” 


/ क्या बतायें तुम्हें, बेटा , '' उन्होंने जवाब दिया। “ तुम्हारी एक बहन और छः 
भाई थे, सगर ... ” सब उन्होंने लुढ़कते मटर को सारा क़िस्सा कह सुनाया। 

“ में उन्हें खोजने जाता हूं, “ लुढ़कते मटर ने कहा। 

सां-बाप ते रोकने के लिये उसकी बहुत मिननत-समाजत की । 

/ तुप्त मत जाओ बेटे , ” वे बोले। “ तुम्हारे माई गये थे और वे छः के छः बहीं 
रह गये। फिर तुम तो हो मी अकेले ही। तुम लौटकर नहीं आ सकोगे। 


/ नहों, महों, यह नहों हो सकता ! में छखूर जाऊंगा। अपने मां जसमे 
भाई-बहन को जरूर छुड़ाकर लाऊंगा ! ” 

उससे लोहे का वह टुकड़ा लिया जो उसे श्लमीन में से सिला था और लुहार के 
पास गया। 

४ जितनी भी बड़ी मुमकिन हो , मुझे एक तलवार बना दो , “” उसने लुहार से कहा। 

लुहार ने इतमो बड़ी और ऐसी मारी तलवार बना दो कि कई लोग मिलकर उसे 
खुहारखाने से उठाकर लाये। मगर लुढ़कते मटर ने उसे उठाया , हवा में लहराया और 
आकाश तक ऊंचा उछाल विया। 

/ मैं अब लम्बी मींद सोऊंगा , ” उसमे अपने बाप से कहा। “ बारह विन बांद जब 
तलवार उड़ती हुई बापस आये सो मुझे जगा देना। ” 

वह बारह दिन तक सोया रहा। तेरहवें दिन तलवार घुं-घूं को आवाज़ फरती हुई 
सीखे आती विद्याई दी। बाप में लुढ़कते सटर को जगाया। उसने उठकर अपनी मुट्ठी 
ऊंची की। तलवार उससे टकराई और दो टुकड़े होकर ज़मीन पर जा गिरी। 

/ बहु तलवार लेकर में अपनी बहन और मादयों को खोज करने महीं जा सकता , '' 
लुड़कले सटर ने कहा। " सेरे पास कोई दूसरी ही तलवार होनी चाहिये। 

टूटी हुई तलवार लेकर वह फिर लुहार के पास गया। 


रे५ 


/ इन टुकड़ों से मुझे एक नई तलवार बना दो, ” उसमे कहा। “ ऐसी तलवार 
जो मेरी ताकत के मुताबिक्र हो ! ” 

लुहार ने पहले से मी बड़ी तलवार बना दी। लुढ़कते सटर मे उसे आकाश तक 
ऊंचा उछाल दिया और फिर जाकर बारह विन के लिए सो रहा । तेरहवें दिन तलवार 
घूं-धूं की आवाज़ करती हुई नीचे आती दिल्लाई दी तो धरती कांपने लगी। मां-बाप ने 
लुड़कते मटर को ज़नाया। वह फ़ौरन उछलकर खड़ा हुआ। उसने अपनो मुट्ठी ऊपर की , 
तलवार उससे टकराई , मगर यह टूटी नहीं , केवल ज़रा सी मुड़ी ही। 

/ हां, इस तलवार को लेकर में अपनो बहन और भाइयों की खोज करने जा सकता 
हूं,” लुढ़कते मटर ते कहा। “ मां, सेरे लिये कुछ रोटियां सेंक दो और रस्क बना दो। 
में जल्द ही यहां से चल दूंगा। 

उसने रस्कों से बैला मरा, मां-बाप से विदा लो और घर से जल दिया। 

अजगर की बनाई गई हलरेखा अब बिल्कुल हल्की-हल्की नस्र आ रही यी। वह 
उसी पर चलता हुआ एक जंगल में जा पहुंचा। वह चलता गया, चलता गया और 
आखिर एक बहुत बड़े अहाते के क़रीब पहुंचा जिसके चारों ओर बाड़ लगी हुई थी। वह 
अहाते को लांघकर वहां बने हुए आलीजझान मकान में गया। वहां उसे अपनी बहन , 
अल्योन्का , तो मिल गई , मगर अजगर की न तो सूरत नज़्र आई और न कहीं उसको 
फोई आवाज़ हो सुनाई दी। 

/ मसस्ते , सुन्दरी ! ” लुढ़कते मटर ने कहा। 

" मसस्ले , सूरमा ! तुम यहां क्‍यों आये हो? अजगर अमी आ जायेगा और तुम्हें 
हड़प जायेगा। ” 

/ हो सकता है कि न हड़॒प पाये। यह बताओ कि तुम कौन हो ? ” 

“मैं अपने मां-बाप को इकलौती बेटों हुँ और उन्‍्हों के पास रहती थी। अजगर 
मुझे उठा लाया। मेरे छः माइयों ने मुझे आज़ाद कराने की कोशिश की , मगर उन्हें 
सफलता नहीं मिलो। 

“/ तुम्हारे माई कहां हें ? ” 

/ अजगर ने उन्हें तहखलाने में फेंक दिया था। मुझे मालूम नहीं कि वे जिन्दा हैं 
या मर गये। ” 

/ मुमकिन है में तुम्हें निजात दिला दूं,  लुढड़कते सटर ने कहा। 

* यह तुम्हारे बस की बात नहीं है! मेरे माई मी ऐसा नहीं कर पाये ये। फिर 
वे तो छः थे और तुम अकेले हो ! ” 


“ तो क्या हुआ ! ” लुढ़कते सटर मे जवाब दिया। 

और वह छिड़की के पास बैठकर अजमर का इन्तज़ार करने लगा। 

इसी समय अजगर वापस आया और नाक से सुं-सूं करता हुआ बोला - 

“ आदम बू! आदस यू!” 

“ बेशक तुम्हें आदस बू आ रहो होगी, ” खुढ़कते सटर मे कहा। “ यह रहा 
आवमसजाब ! 

" अहा , भले सानस ! तुम क्‍या चाहते हो, लड़नः या दोस्ती करना ? ” 

/ लड़ना ! ” लुढ़कते मटर ने जवाब दिया। 

“तो आओ , चलें लोहे के आंगम में ! 

/“खलो ! ” 

थे लोहे के आंगन में गये। वहां अजगर ने कहा - 

/ पहले तुम्त वार करो! ” 

“जे, तुम करो ! ” लुढ़कते मटर मे कहा । 

उनकी तलवारें टकराई। अजगर ने लुढ़कते मटर पर ऐसा लोरबार बार किया कि 
बहू टखनों तक लोहे के खलियान में घंस गया। मगर लुढ़कता मटर बाहर निकल आया , 
उसने अपनी तलवार लहराई और अजगर पर जवाबो वार किया। अब अजगर घुटनों 
तक फ़र्दा में धंस गया। समर बह बाहर निकल आया और उसने लुढ़कते मटर पर फिर 
से बार किया तो वह घुटनों तक फर्श में धंस गया। सगर खुढ़कता मटर किसी सरह बाहर 
मिकल आया और उसने दूसरा वार किया जिससे अजगर कमर तक फ़र्दा भें खला गया। 
खुड़कते मटर ने तोसरा बार किया और अजगर को वहीं मार डाला। 

तब वह तहखाने की ओर गया। वह बहुत गहरा और अंधेरा था। उसने अपने 
माइयों को बाहर निकाला जो बिल्कुल मुर्दों जैसे हुए पड़े थे। लुढ़कता मटर अपने भाइयों , 
अल्योन्का और अजगर के घर में जमा सारा सोमा-लांदी लेकर वहां से रवाना हो 
गया। सगर उसने एक बार मी यह नहों कहा कि वह उनका माई है। 

वे बहुत देर तक चले या थोड़ी देर तक , यह कोई नहीं जानता। आलधिर वे एक 
नौउञ्र बलूत के मीचे आराम करने के लिये जैठ गये। लुढ़कता सटर अपनो मुठमेड़ के 
बाव इतला यकृ गया था कि गहरी नींद सो गया। उसके छहों माइयों मे आपस प्ें सलाह की - 

/ लोगों को जब यह पता चलेगा कि हम छः होते हुए भी अजगर से नहों निपट 
पाये , जबकि इस छोकरे ने अकेले ही उसका कास तमाम कर दिया , तो वे हमारी खिल्ली 
उड़ायेंगे। इसके अलावा सारे साल-सते का सालिक मी यही होगा। / 
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वे सलाह-मदायिरा करते और सोचले-विचारते रहे। आशछ्िर उन्होंने यह फ़ैसला 
किया कि लुढ़कता मटर जब तक सोया हुआ हे और कुछ महसूस नहीं कर सकता , हमें 
छाल को रस्सियां बटकर उसे बलूत के साथ बांघ देना चाहिपे। जंगली जानवर आयेंगे 
और इसे हड़प जायेंगे। उन्होंने इस फ़ैसले को फौरन अमली शक्ल दी। लुढ़कते. मटर 
को य॒क्ष के साथ बांधकर ये चलते बने । 

इस बीच लुढ़कता सटर सोया रहा और उसने कुछ मी महसूस नहीं किया। वह 
एफ दिन और एक रात सोया रहा और जब उसको आंख खुली तो उसने अपने को वक्ष 
से बंधा पाया। मगर उसने ज्ञोर का एक झटका दिया , बलूत को जड़ समेत उल्लाड़ लिया 
और उसे कंछे पर रखकर घर की ओर चल दिया। वह झोंपड़ी के क़रीब पहुंचा तो उससे 
भादयों को अपनो मां से यह कहते सुना - 

/ क्‍या तुम्हारा कोई और बच्चा मी हुआ या ? ” 

“ हां , हुआ था। उसका नास है लुढ़कता सटर। यह तुम्हें आज्ञाव कराने गया या। 

तब भादयों ने कहा - 

“ तो वह लुढ़कता सटर ही होगा जिसे हम बलूत के साथ बांध आये हैं! हमें 
जाकर उसे खोलना साहिये। 

सगर इसी समय लुढकते सटर ने उस बलूत को हवा में लहराया, जिसे वह उठाये 
हुए था, और इतने जोर से झोंपड़ी पर दे सारा कि वह लगमग जमीन से जा लगी। 

“ अगर तुम ऐसे हो तो यहाँ रहो ! ” वह बोला। “ में जाता हूं दुलिया का चक्कर 
लगाने । 

और अपनी तलवार कंधे पर रखकर वह चल दिया। 

बह चलता गया, चलता गया। आखिर उसे दो पहाड़ दिखाई विये, एक दायों 
ओर , दूसरा वायीं ओर। उनके बीच एक आदमी अपने हाथ-पेर उनपर टिकाये खड़ा 
था और उन्हें अलग कर रहा बा। 

/ नमस्ते ! ” 

/ नमस्ते ! ” 

/ तुम क्या कर रहे हो, मले मानस ? 

/ रास्ता बनाने के लिये पहाड़ों को हटा रहा हूँं। 

“तुम जा कहां रहे हो ? 

“ जहां मेरी क्रिस्मत का सितारा चमक सके। 

“हें मी बहीं जा रहा हूं! तुम्हारा माम क्‍या है ? ” 
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" पहाड़ हिलाऊ। तुम्हारा क्या नाम है?" 
"“ लुड़कता सटर। खलो, इक्ट्ठे चलें। 
/ खलो ! 
सो वे इकट्टे ही चल दिये। वे चलते गये, चलते गये कि उन्हें जंगल में एक 
आवमी विशाई दिया। वह बलूत वक्षों को जड़ से उच्चाड़ रहा था। ऐसा करने के लिये 
उसका केजल एक बार हो हाथ हिलाना काफ़ी होता था। 
/ नमस्ते ! ” लुढ़कते मटर और पहाड़ हिलाऊ ने कहा। 
४ मसस्ले ! 
“ तुम क्‍या कर रहे हो ? 
/ ब॒क्ष उखाड़ रहा हूं ताकि चलने. में सुमीता हो। 
/ हुम कहां जा रहे हो ? 
/ जहां मेरी क्रिस्तत का सितारा चमक सके। 
“/ तुम भी वहाँ जा रहे हैं। क्‍या नाम है तुम्हारा ? ” 
/ बलूत उस्ाड़। और तुम्हारे क्‍या नाम हैं?” 
“ छुड्कता मटर और पहाड़ हिलाऊ। चलो , हम इकट्टे चलें! 
हा] खलो 9 
सो वे तीनों इकट्ठे ही चल बिये। ये चलते गये, चलते गये। आधिर उन्हें नदी- 
तट पर बहुत ही लम्बो मूंछोंवाला एक आदभो खड़ा बिखाई दिया। वह तो जैसे ही अपनी 
एक मुंछ को घुसाता वैसे ही नदी का पानी दो हिस्सों में बट जाता। बीच में से ज़मीन 
निकल आती जिसपर चलते हुए नदो को पार किया जा सकता यथा। 
/ नमस्ते ! ” इन तीनों ले कहा। 
/ नमस्ते ! 
“ भले सानस , तुम क्या कर रहे हो ? ” 
/ नदी पार करते के लिये पानो को रोक रहा हूं। 
“ तुम कहां आ रहे हो ? ” 
/ जहां सेरो क्रिस्मत का सिसारा चसक सके। 
“ हम मो वहाँ जा रहे हैं। तुम्हारा कया नाम है? 
/ नदी रोक। और तुम लोगों के कया नाम हैं ? ” 
“/ लुढ़कता मटर , पहाड़ हिलाऊ और बलूत उच्चाड़। चलो, हम इकट्टे ही खलें। ” 
“ चलो ! 
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इस तरह वे इकट्टे ही चल दिये। उनका रास्ता बड़े सले से कट रहा था - पहाड़ 
हिलाऊ रास्ते में पड़नेवाले पहाड़ों को एक तरफ़ हटा देता, बलूत उखाड़ जंगल में से 
रास्ता बता देता और नदी रोक सासने आनेयालो नदी में से राह बना देता । 

चलाचल , चलाचल वे एक जंगल में पहुंचे। वहां उन्हें एक छोटी-सी झोंपड़ो नश्र 
आई । जे अन्दर गये तो झोंपडो को खाली पाया। 

/ हम रास इसी झोंपड़ी में गुज्ञार सकते हैं, ” लुड़कते सटर ने कहा। 

सो उन्होंने रात झोंपड़ो में बिताई। अमलो सुबह को लुढ़कते मटर ने कहा - 

“ चहाड़ हिलाऊ , तुम यहाँ रहकर खाना पकाओ और हम तीनों शिकार को जले हैं। '' 

सो वे चले गये | पहाड़ हिलाऊ ने बहुत-सी चीजें उब्ालों , मू्तीं, पकार्यी और आराम 
करने के लिये लेट गया। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। 

“ दरवाजा खोलो! ” किसी में पुकारकर कहा। 

/ मैं तुम्हारा नौकर नहीं हूं कि दरयाज्ञा खोलूं ! ” पहाड़ हिलाऊ ने जवाब विया। 

दरवाज़ा खुला और फिर वहो आवाजद्ध सुनाई दो - 

/ झुझे उठाकर दहलोख के पार ले जाओ ! 

/ बड़े आये धनना सेठ ! खुद ही लांघ लो दहलीख | ” पहाड़ हिलाऊ मे जवाब विया। 

अचानक एक बहुत ही छोटे-से बूढ़े ने दहलोल पार की॥ उसको दाढ़ी इतनी लम्बो 
थी कि वह पांच फुट तक फर्श पर घिसटती जाती थी। इस छोटे-से बूढ़े ने पहाड़ हिलाऊ 
को सासमेवाली ज़ुल्फ से फ्कड़ा और उसे दीवार सें लगी एक कील पर लटका विया। 
फिर उसने वह सभी कुछ खा लिया जो खाने के लिए तैयार किया गया था , पीने के 
लिए जो कुछ था, सब पिया और पहाड़ हिलाऊ की पीठ पर से श्वाल की सस्बी-सी पट्टी 
उतारकर चलता बना। 

कील पर खटका हुआ पहाड़ हिलाऊ दायें-बायें होता और इधर-उधर हिलता-इलता 
रहा। आखिर उसने अपने को छूड़ा लिया, मगर जुल्फ खोकर। अब यह फिर से खाना 
पकाने लगां। वह अभो थाना पका हो रहा था कि उसके दोस्त लौट आये। 

“ अब तक खाना नहीं पका ? ” उन्होंने हैरान होकर पूछा। 

/ मुझे नींद आ गई थी और छातना पकाने का ध्यान ही महीं रहा था, ” पहाड़ 
हिलाऊ ने जवाब दिया। 

छोर , सबने पेट मर कर थाना साया और सो रहे। अगली सुबह को लुढ़कते मटर 
मे कहा - 

/ बलूत उखाड़, आज तुम घर पर रहो और हम तोनों ज्ञिकार पर ऊायेंगे। 
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दे चले गये। बलूत उखाड़ ने बहुत-सो चीज़ें उबालों , मू्गों, पकार्यों और फिर 
आराम करने के लिए लेट सया। अचानक दरवासे पर दस्तक हुई। 

/ दरवाज़ा छोलो ! ” किसी ने पुकार कर कहा। 

“ हें तुम्हारा नौकर नहीं हूं कि दरवाक्ता खोलूं, ” बलूत उखाड़ मे जवाब दिया। 

“ मुझे उठाकर बहलीज़ के पार से जाओ ! ” फिर वही आवाज़ सुनाई दी। . 

" घड़े आये धजन्ना सेठ ! खुद ही लांघ लो दहलोख़ ! ” बलूत उखाड़ ने जवाब दिया। 

इसी समय एक बहुत हो छोटा-सा बूढ़ा झोंपड़ी में आया। उसको दाढ़ी इतनी लम्बी 
थी कि पांच फुट तक फ़र्द पर घिसटती जाती जी। उसने बलूत उशाड़ को सामनेवाली 
जुल्फ से पकड़ा और कील पर सटका दिया। इसके बाद जो कुछ खाने के लिए था, 
सब खाया और जो कुछ पीने के सिए था, सब कुछ पो लिया। फिर उसने बलूल उच्चाड़ 
की पीठ से खाल की सम्बो-सो पट्टी उतारी और चलता बना। 

बलूत उच्लाड़ दायें-बायें होता, हिलता-डुलता और पानी से बाहर निकली हुई मछली 
की तरह तड़पता रहा और आखिर यह कील से निकल कर नीचे गिर पड़ा। बह फ़ोरन 
फिर छात्रा पकाने के काम में जुट गया। 

उसके दोस्त लौटे तो बड़े हैरान हुए। 

/ अब तक खाना नहीं पका ?” उन्होंने पूछा। 

/ छरा झपको आ गई थी , ” उसने जवाब विया। 

समर पहाड़ हिलाऊ चुप रहा। उसे तो सारी हक़ीक्रत मालूम थी। 

तीसरे दिन नदो रोक घर पर रहा। उसकी म्रो यही बुर्मति हुई। 

तब खुढ़कते मटर ने कहा - 

/ तुम समी लोग खाना पकाने में बहुत सुस्त हो ! पर खेर, कोई बात नहों। कल 
तुम लोग शिकार पर जाओगे और में घर पर रहूंगा। ” 

उन्होंने ऐसा ही किया मो। अमली सुबह को उसके सभी बोस्स शिकार पर गये 
और खुड़कता मटर झोपड़ी में रहा। उसने बहुत-सी बढ़िया चोजें उबालों, पकार्यी और 
मूनीं और फिर लेटकर आराम करने लगा। अचानक दरवास्ते पर दस्तक हुई। 

/ दरवाला खोलो ! ” कोई चिल्लाया। 

“ खरा रुको , में आ रहा हूं। ” खुढ़कते मटर ने जवाब विमा। 

उसने दरवाजा खोला तो अपने साममे एक बहुत ही छोटे-से बूढ़े को खड़े पाया। 
उसको दाढ़ी इतनी लम्डी श्री कि पांच फुट तक खमोन पर घिसट रही थी। 

/ झुझे उठाकर दहसीजञ के पार ले जाओ ! ” छोटे-से बूढ़े ने कहा। 


डरे 


लुड़कते मटर ने बूढ़े को उठाया और उसे झोंपड़ी के अन्दर ले गया। बूढ़ा उसपर 
झपटने लगा। 

“/ तुम्हें क्‍या चाहिये?” लुढ़कते मटर ने पुछा। 

“ तुम्हें ममी पता जल जायेगा कि मुझे क्‍या चाहिये, ” छोटे-से बूढ़े ने कहा और 
लुढ़ुकते सटर की जुल्फ़ को ओर हाथ बढ़ायां। बह उसे पकड़ ही लेनेवाला था कि लुढ़कते 
सटर ने खीखकर कहा - “तो , ऐसे हो तुम ! ” इतना कहकर उसने उसे दाढ़ी से पकड़ 
लिया । 

अब लुढ़कते मटर ने एक कुल्हाड़ा लिया, इस छोटे-से बूढ़े को धसीटकर एक बलूत 
के पास ले गया , बलत को दो हिस्सों में चीरा और बूढ़े की दाढ़ी को उसमें ऐसे फंसा 
दिया कि मिकल नम पाये। 

“ चूंकि तुम ने सुझे बालों से पकड़मे को कमोनो हरकत की , उसने छोटे-से बूढ़े 
से कहा ,  इसल्रिए अब तुम्हें मेरे लोटनगे तक यहीं बेठे रहना होगा। '' 

यह झोपड़ी में लौटा। उसके मित्र झिकार से लौट आये थे। 

/ खाना तैयार है?” उन्होंने पूछा। 

“हां, बहुत देर से , ” लुढ़कते मटर मे जवाब ढिया। 

जब वे जाना खा चके तो लुढ़कते मटर मे कहा - 

/ मेरे साथ चलो, में तुम्हें बहुत हो अद्मृत नज्ञारा दिखाता हूं। ” 

लुढ़कता मटर उन्हें बलूत के पास ले गया। समर यह क्‍या हुआ ! यहां न तो बलूत 
का वक्ष या और न ही वह छोटा-सा बूढ़ा ! वह तो बलूत को जड़ समेत उद्ाइकर अपने 
साथ ले गया या । 

तब खुढ़कते सटर ने अपने दोस्तों को सारा किस्सा कह सुनाया। दोस्तों ने भी यह 
माना कि उस छोटे-से बूढ़े ने उन्हें बालों से पकड़कर कील पर टांग विया था और बह 
उनको थीठों से खाल उतार ले गया भा। 

/ अगर यह ऐसा ही है तो चलो , हम खलकर उसकी तलाहठा करें। ” लुढ़कते मटर 
ने कहा। 

छोटा-सा बूढ़ा जब बलूत को घसीट कर ले गया था तो जमीन पर वक्ष के निशान 
रह गये थे। चारों दोस्त इन्हीं निशानों के साथ-साथ चलते मये। 

वे खलते गये , खलते मये ओर आखिर एक ऐसी गहरी थोह के पास पहुंचे जिसका 
तल ही मज्ञर नहीं आता था। 

/ पहाड़ हिलाऊ, तुम उतर जाओ इस खोह में |!” लुढ़कते मटर ने कहा। 


४ नहीं , मैं महीं उतरूगा। 

" तो सुम उतरो, बलूत उद्याड़! ” 

सगर न तो बलूत उखाड़ और न ही नदो रोक इसके लिए राज्ो हुए। 

“ अगर यही बात है तो में खुद मोले उतरता हूं ! ” खुढ़कते मटर मे कहा। “ आओ , 
रस्सा खपेट से! 

उन्होंने अपने गिर्द रस्सा लपेट लिया और लुढ़कते मटर ने उसका एक सिरा 
अपने हाथ के गिर्द बांघ लिया। 

/ अब मुझे नीचे उतारो! ” उसने कहा। 

वे उसे नोणे उतारने लगे। उस्हें इस काम सें बहुत ही समय लग गया। कारण 
कि खोह के तल तक पहुंचना तो मामो दूसरी दुनिया में पहुंचने के बराबर या। आखिर 
यह नीचे पहुंच ही गया। सुढ़कता मटर इधर-उधर चलने-फिरने और वेखमे-मालने लगा। 
आछिर उसे एक बड़ा-सा महल दिखाई दिया। बहू महल के अन्दर गया। उसमें हर चीज 
लो दे रहो थी, चमक-बमक रही थी। वह सोने और क़ीसतो पत्यरों का बना हुआ या। 
खुढ़झता सटर एक के बाद एक कमरे फो लांघता गया। अचामक उसने एक ऐसी सुन्दर 
राजकुमारी को अपनो ओर मावते हुए आते. देखा कि जिसकी खूबसूरती के बारे में न 
तो क़लम से सिखा जाये और न ज़बान से कहा जाये। 

“ ओह , भले मानस , तुम यहां क्‍यों आये हो ?” राजकुमारी ने पूछा। 

“ मैं लंबी दाढ़ोवाले एक बहुत हो छोटे-से बूढ़े को दूंढ़ रहा हूं,  लुढ़कते मटर 
ने जवाब दिया। 

/ ओह , “' राजकुमारों ने कहा, “ छोटा-सा बूढ़ा बलूत में से अपनी दाढ़ी सिकालमे 
की कोशिश कर रहा है। उसके पास मत जाओ। वह तुम्हें मार डालेगा। बहुत लोगों 
की जान ले चुका है वह ! 

/ मेरी जान नहों ले सकेगा यह , ” लुढ़कते सटर ने कहा। “ मैंने ही उसकी दाढ़ी 
बसूत में फंसाई यी। मगर तुम कौन हो और यहां कंसे हो ? 

“ में राजकुमारी हूं। छोटा-सा बूढ़ा मुझे मेरे घर से उठा लाया है और यहां बन्दी 
बनाये हुए है। 

“ कोई बात नहीं, में तुम्हें आजाद करा दूंगा। मुझे उस बढ़े के पास ले खलो। 

राजकुमारी उसे छोटे-से बूढ़े के पास ले गई। लुढ़कते मटर ने देखा कि राजकुमारो 
ने सख ही कहा था। बढ़ा वहां बैठा या और उसने अपनी दाढ़ी बलूत में से निकाल ली 
यी। लुढ़कते मटर को देखकर वह गुस्से से छिललाया - 


डरे 


/ किससिये तु्त यहां आये हो ? लड़ने या दोस्ती करमे ? ” 

“ हैं तुम से दोस्तो नहीं करना चाहता, ” लुड़कते मटर मे कहा। “ लड़ने आया 

हूं। 
सो उनकी तलवारें टकराईं। वे धूब लोर-झोर से और देर तक एक दूसरे पर 

जार करते रहे। आखिर लुढ़कते मटर का एक मरपुर जार पड़ा और उसको तलवार बूढ़े 

के तन के आरपार हो गई। बहू वहीं ढेर हो गया। 

तब लुढ़कते मटर और राजकुमारों ने सारा सोना और हीरे-मोती समेटे और उस 
लोह के मुंह की ओर चल दिये जहां से लुढ़कता सटर नीचे उतरा था। 

वे लोह के मुंह के पास पहुंचे तो लुढ़कते मटर से अपमे दोस्तों को पुकार कर 
प्छा - 

/ भेरे भाइयों , तुम अपनी जगह पर हो ? ” 

“ हां, अपनी जगह पर हो हैं! ” दोस्तों ने जवाब दिया। 

सब लुढ़कते मटर ने एक बोरी रस्से के साथ बांघो ओर अपने दोस्तों से कहा 
कि दे उसे ऊपर खींच लें। 

“ यह तुम्हारे लिये है!” उसने पुकार कर कहा। 

दोस्तों ने बोरी ऊपर खींच लो और फिर से रस्सा नोखे लटका दिया। खुद़कते 
सटर ने दूसरी बोरी बांध दो। 

“ यह मी तुम्हारे लिये हे ! ” उसने फिर पुकार कर कहा। 

इसी तरह उसने तीसरी बोरी भी उन्हें वे दो। उस छोटे-से बढ़े का जो मी साल- 
सता उसके हाथ लगा था , वह सब कुछ उसने उन्हें दे दिया। 

इसके आब उसने राजकुमारों को रस्से के साथ बांधा। 

“ यह मेरी है!” उसने चिल्लाकर कहा। 

तीनों दोस्तों ने राजकुमारी को ऊपर सींच लिया। केवल लुढ़कता मटर ही नोचे 
रह गया। वे अब सलाह करने खगे। 

“ उसे ऊपर खोंचने की हमें क्‍या सरूरत पड़ी है? अगर हम उसे वहां रहने दें 
तो राजकुसारी भी हमारे ही हाथ लग जायेगी। आओ , उसे थोडा-सा ऊपर शवींचकर 
फिर छोड़ दें। वह मिरकर दूसरी दुनिया में पहुंच जायेगा। 

मगर लुढ़कते म्सटर ने उनके इरादे को भांप लिसा। रस्से के साथ एक बढा-सा 
पत्थर बांधकर वजह चिल्साया- 

“अब मुझे ऊपर खोंज सो ! ” 


दोस्तों ने रस्से को थोडा-सा ऊपर खोंचा और फिर छोड़ विया। पत्थर घड़ाम से 
नीचे जा गिरा। 

“ तो ऐसे हैं मेरे दोस्त!” लुढ़कते सटर ने अपने सन में कहा। और वह खोह 
के नोजे की वुनिया का चक्कर लगाने जल दिया। यह चलता गया , चलता गया। अचानक 
अआकाक्ष में मारी घटा घिर आई , मूसलधार बारिझ्न होने लगी और ओले गिरने लगे। 
लुड़कते सटर ने एक बलूत के नोखे पनाह लो। अचानक उसे वक्ष के ऊपर बने हुए घोंतले 
से उक्काब के बच्चों को दीं-चों सुनाई दी। लुड़कता मटर वक्ष के ऊपर चढ़ गया और 
उसने उक़ाब के बच्छों को अपनी गर्भ जाकेट से ढक दिया। थोड़ी देर बाद बारिश वन्य 
हो गई तो इन बच्छों का बाप, एक बड़ा-सा उक्राब घोंसले में आया। उसने देखा कि 
बच्चे गर्म जाकेट से ढके हुए हैं। उसने उनसे पूछा - 

/ किसने तुम्हें ढका है, मेरे बच्चों ? ” 

और बच्चों ने जवाब विया- 

/ अगर आप उसे न खामे का बचन दें , तो हम बतायें। 

/ हुम चिन्ता नहों करो। नहीं खाऊंसा। ” 

* वक्ष के नीचे बैठे हुए उस आदमी को देख रहे हैं न? उसी ने हमें ढका था। 

इतना सुनकर उक़राब लुड़कते मटर के पास गया। 

“जो चाहो मांग लो। में तुम्हारी हर मनोकामना पूरी कझुगा, ” उसने कहा। 
/ पहली बार ऐसा हुआ है कि सेरी अनुपस्थिति में मेरे बच्चे बारित में बहे नहीं हैं। 

/ मुझे सेरी दुनिया में पहुंचा दो, “” लुढ़कते मटर ने कहा। 

/ खासा मुत््किल काम करने को कहा है तुमने मुझे ,  उक़ाब ने जवाब दिया। 
/“ मगर हो ही क्या सकता है! सुमने जो कहा है, में उसे पुरा करने की कोशिदा करूंगा । 
हम अपने साथ छ: पोपे मांस के और छः पीपे पानी के ले लेते हैं। जब मी में अपना 
सिर वायीं ओर करू , तुम मेरे मुंह में मांस का एक टुकड़ा डाल देना और जब मैं अपना 
सिर बायीं ओर घुमाऊं तो मुझे पानी पिला देना। जैसा सेंने कहा हे अगर तुम वैसा 
हो नहों करोगे तो में कमी वहां तक नहीं पहुंच पाऊंगा, रास्ते में ही ज़्मोन पर गिर 
जाऊंगा। 

उन्होंने मांस से मरे छः: पोषे लिये और छः पीपे पानी से मरे हुए। लुढ़कता सटर 
उक्राब की पीठ पर सवार हो गया और वे उड़ चले ! वे उड़ते रहे, उड़ते रहे। उक़ाब 
ले जब-जब अपना सिर दायीं ओर घुमाया , लुड़कते मटर ने तब-तब उसके मुंह में मांस 
का टुकड़ा डाल दिया और जब उसने बायीं ओर को सिर धघुमाया तो उसे पानो पिला दिया। 
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बहुत वक्‍त गुझर गया, मगर ये अमी भी उड़ते जा रहे थे। इन्सानों की दुनिया 
में पहुँचने के लिए अब थोड़ा ही फ़ासला बाक़ी रह गया था। उक़ाब ने भांस के लिये 
वायीं ओर सिर घुमाया , मगर अब मांस का एक मो टुकड़ा बाक़ी नहीं बचा था। हसलिए 
लुढ़कते मटर ने अपनी टांग का एक टुकड़ा काटा ओर उकाब के मुंह में डाल दिया। इस 
तरह बे धरती पर पहुंच गये। तब उक़ाब ने पूछा - 

/ तुमने मुझे अमी क्‍या खाने को दिया था ? यह तो बहुत मज़ेदार था। 

/ अपने मांस का टुकड़ा , अपनी टांग की ओर इशारा करते हुए लुढ़कते मटर 
में जवाब दिया। 

लब उक्ाब में मांस का वह टुकड़ा बक दिया। वह दूर तक उड़कर जादुई पानी 
लखाया। जैसे हो उन्होंने मांस के काटे हुए टुकड़े को उस जगह पर टिकाकर थोड़ा-सा 
जावुई पानी छिड़का वैसे ही टांग फिर से मली-चंगी हो गई। 

इसके बाद उक़राब दापस अपने घर चला गया और लुढ़कता मटर अपने तीनों दोस्तों 
की खोज में चल पड़ा। 

तीनों बोल्त राजकुमारी के पिता के महल में जा पहुंचे थे और बहां रहते हुए आपस 
में लड़ा-झगड़ा करते थे। उनमें से प्रत्येक राजकुमारी से श्ञादी करता चाहता था, दूसरे 
को सौंपने को तैयार नहों या। 

लुढ़कते मटर ने उन्हें महल में हो पाया। उसे बेखते ही उन सब का तो दस निकल 
शया। उन्होंने सोचा कि बहू उनको जान से लेगा। संगर लुढ़कते मटर ने कहा - 

“ जब मेरे सगे माहयों ने ही मुझे घोथा दिया था तो मुझे तुम से तो उच्मीद ही 
क्या हो सकती थी! तुम्हें माफ़ करने के सिया कोई जारा नहीं है। 

उसमे उन्हें माफ़ कर दिया ओर छुद राजकुमारी से दादी कर ली। वह अब तक 
उसके साथ प्यार-मुहस्यथत और हंसी-खुशी की सिन्दगो बसर कर रहा हे। 


ईमानदारी और ब्ेईमानी 


उक्तदनी लोक-कथा 


किसो समय का खिक है कि कहीं वो माई रहते थे। उनमें से एक असीर था और 
बूसरा ग़रोब। एक बार वे इकट्ठे हुए और आपस में बातचीत करने लगे। रारीब भाई 
ने कहा - 

“ बेशक जखिम्दगी बहुत कड़यो है फिर मी बेईमानो को तुलना में ईमासदारी की 
जिम्बगी बसर करना कहों बेहतर हे। 

“ वाह , क्‍या बात कही है!” अमीर माई छिल्लाया। “ अब दुनिया में ईमानवारी 
नाम की कोई चीज़ बाकी ही नहीं रही , सिर्फ़ बेईमानी हो बेईसामी है। ईमासदारी से 
तुम्हारा कुछ मला नहीं होगा। 

सगर ग़रीब माई अपनी बात पर डटा रहा। 

/ नहीं माई , “ उसने कहा , “ में तो पही समझता हूं कि ईमानदार होना ही बेहतर 
है। 

“ अगर ऐसी ही बात है तो आओ , शर्त हो जाये , ” अमीर माई ने कहा। “' हमें 
जो तीन आवभी सबसे पहले मिलेंगे, हम उन्हीं से यह पूछेंगे कि उनकी इस बारे में क्‍या 
राय है। अगर थे कहेंगे कि तुम ठीक कहते हो तो मेरे पास जो कुछ है , वह सब तुम्हारा 
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हो जायेगा। अगर वे यह कहेंगे कि में ठीक कहता हूं तो जो कुछ तुम्हारे पास है, वह 
सब में ले लूंगा। 

“ मुझे मंसूर है ! ” ग़रीब माई राजो हो गया। 

के सड़क पर चल दिये। वे चलते गये, चलते गये और आखिर एक आदमी से 
उनकी सलाक्ात हुई जो उस जगह से लौट रहा था जहां उसने फ़सल के मौसम में 
लगातार कड़ी मेहनत को थी। 

/ ममस्से , सले सानस ! ” उसके पास आकर उन दोनों भाइयों ने कहा। 

/ नमस्ते ! ” 

/ हुम्न तुम से कुछ पूछना चाहते हैं। ” 
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/ दुनिया में ईमानदारी को डिस्दगी बिताना बेहतर है या बेईमानी की ? ” 

/ भले लोगो , आज की दुनिया में ईमानवारी हे हो कहां ! ” उस आदमी ने जवाब 
विया। “अब मुझे ही ले लो। मैंने हर दिन बहुत बहुत देर तक और कड़ी सेहनत से 
काम किया , सगर कमाया लगसम कुछ भी नहीं। सेरी ज़रा-सी कमाई का कुछ हिस्सा मी 
मालिक ने हड़प लिया। यह है ईमानदारी का नतीजा ! ईमानदारी से बेईमानी कहीं अच्छी 

। | 

४ देखा सुमते ? क्‍या कहा था मैंने तुम से, माई ?” असीर माई मे कहा। “ मेरी 
बात सही है ओर तुम्हारी सलत। ” 

ग़रीब माई को बढ़ा वु:् हुआ, सगर करता तो कया! वे आगे चल दिये। वे 
चलते गये , चलते गये और आखिर उन्हें एक व्यापारी मिला। 

/ मसस्से , हुसूर ! ” दोनों भाइयों ने कहा। 

/ मसले ! ” 

/ हस आप से कुछ पूछना चाहते हैं। ” 

हा] पूछो ॥। 0 

/ दुनिया में ईमानदारी को सिन्दगी बिताना बेहतर हे या बेईमानी की ? ” 

“/ अरे , वाह रे मोले लोगो ! ईमानदारी की सिन्दगी में क्या रखा है! अगर कोई 
साल बेचना हो तो सौ बार झूठ बोलने की ज़रूरत पड़ती हे, छल-कृपट करना पड़ता 
है। ऐसा से करमे का मतलब होगा कुछ मी न बेख पाना। / 

इतना कहकर वह अपने रास्ते चल दिया। 

“/ देखा तुमने , दूसरी बार मी सेरी ही बात सही निकली है। 


है. ६ 


गरीब आदमी का दिल और मी बैठ सथा। सगर जह करता भी तो क्‍या! चुनांचे 
वे आगे अल विये। वे चलते मये , चलते गये और आखिर एक ज़मींदार से उनकी 


मुलाक़ात हुई। 
/ ज्रभस्ते, श्रीमान जी |!” दोनों माइयों ने कहा। 
/ नमस्ते ! 
४ हम आप से कुछ पूछना चाहते हैं। 


| | !! 

/ बुनिया भें ईमानदारी को खिम्दगी बजिताना बेहतर है या बेईमानी की ? ” 

“अरे, वाह रे मले मानसो ! आज को दुनिया में ईमानदारी है ही कहां! अगर 
मैं ईमामदारी की सिन्दगी बिताता तो मेरे ये ठाठ-बाठ ... ” अपनी बात पूरी किये बिना 
ही सर्मीवार ले अपना घोड़ा आगे बढ़ा दिया। 

“हां, तो मेरे माई! चलो, अब घर चर्ले। जो कुछ तुम्हारे पास हे, वह अब 
हुस सेरे हवाले कर दो ! 

ग़रीब आदमी अपने घर की ओर चला जा रहा था, मन ही मन बहुत बुद्ी होता 
हुआ। उसकी जो थोड़ी-सी जमा-पूंजी थी, वह अमोर माई ने ले ली और केवल झोपड़ी 
ही उत्तके पास रहने शी। 

/ तुस फ़िलहाल यहां रह सकते हो, ” उसने कहा। “ अमी मुझे हसको ज़रूरत 
गहीं है। मगर जल्द ही तुम्हें अपने रहने के लिए कोई दूसरी जमह तलाश करमी 
होगी । 

गरीब आदमी परिवार के साथ झोंपड़ी में बैठा हुआ था। उनके पास थाने के लिए 
रोटी का एक टुकड़ा तक नहीं था। यह कहीं जाकर कुछ कमा मो नहीं सकता था , 
क्योंकि उस साल फसल ही नहीं हुई थी। गरीब आदमी ने अपने को बह में किया, 
सगर बच्चे मूख से रोने-चिल्लाने लगे। तब ग़रोब आदमी ने एक बोरी सी और आटा 
सांगने के लिए अपने माई के पास गया। 

/ माई , मुझे कुछ आटा या अनाज दे दो, ” उसने कहा। “घर में खाने के लिए 
कुछ नहीं है और बच्छों का मूख के मारे बुरा हाल है। 

अमीर माई में कहा - 

/ में तुस्हें आटा दे सकता हूं, पर इसके सिए तुम्हें अपनी एक आंख निकलवामी 
होगी। 

ग़रीद आदमी ने कुछ देर सोच-विचार किया , समर इसके सिदा चारा ही कया था। 


ड़ 


/ भुझे मंजूर है, ” उसने कहा। “ निकाल लो सेरी आंक्ष, मगवान तुम्हारा मला 
करे। मगर ईसा ससीह के नाभ पर सुझे कुछ आटा अवक््य दे वो। 

चुनांसे असीर मे ग़रीज भाई को एक आंख निकाल लो और उसे सड़ा हुआ कुछ 
आटा दे दिया। ग़रोब आदसी आटा लेकर घर सौटा। उसकी बीवी की जैसे ही अपने 
पति पर मदर पड़ी दैसे ही वह कलेजा भाभकर रह गई। 

/ यह तुम्हें क्या हुआ है ? तुम्हारी एक आंख कहां गई ? ” 

/ भाई ले निकाल ली, ” उसने जवाब विया। 

ग़रीब आदसी में अपनो पत्नी को सारा क्रिस्सा कह सुनाया। वे रोये-धोये , चोले- 
चिल्लाये , मगर फिर उसी आटे से पेट की आम बुझाने लगे। 

एक सप्ताह था झायद इससे कुछ अधिक समय बीता और वह आटा खत्म हो गया। 
ग़रीब आदभी ने फिर से बोरी उठाई और अपने माई के पास पहुंचा। 

/ मेरे माई, प्यारे माई, मुझे कुछ आटा और दे दो, ” वह बोला। ' जो आटा 
तुमने कुछ दिन पहले दिया था वह तो खत्म हो गया। ” 

/ अगर दूसरी आंख निकाल लेने दोमे तो आटा दे दूंगा , ” अमीर माई भे ज़वाब 
दिया। 

/ दोनों आंध्ें गंवाकर में इस दुनिया में कैसे रहूँगा, सेरे माई! सेरी एक आंख 
तो तुम निकाल ही चुके हो ! रहम करो , अंधा किये बिना ही मुझे कुछ आटा दे दो। 

/ नहीं , में मुफ्त आटा नहीं दूंगा, ” उसने जवाब दिया। “ एक आंख और निकाल 
सेने दो, तम्नी दूंगा। 

ग़रीब आदमी करता भी तो क्या ! 

/ निकाल लो, मगवान तुम्हारा मला करे , ” उसने कहा। 

चुनांचे अमीर भाई ने चाकू लिया, अपने ग़रीब माई की दूसरी आंक्ष मो निकाल 
ली और उसको बोरी आटे से मर दी। सरीब आदमी बोरी उठाकर धर की ओर चल 
दिया। 

यह जगह जगह ठोकर खाता, रास्ता टटोलता और एक के बाव एक बाड़ से 
टकराता बड़ी सुत्रिकस से आटा लिये हुए धर पहुंचा। उसकी बीवी ने उसे वेखा तो सिर 
पीटकर रह गई। 

/ अरे बदफ़िस्सत आवमी , आंखों के बिना तुम इस डुमिया में कैसे रहोगे !” वह 
जबिल्लाई। “ शायद हमें किसो और जगह से कुछ आटा मिल जाता, सगर अब ... ” 

बेचारी औरत ऐसे जार-सार रोई कि उसके सूंह से एक शब्द मी न फूट सका। 


प्ू० 


अंधा बोला - 

"रोओ मत , बीबी ! दुनिया में मैं अकेला ही अंधा नहीं हूं! मुझ जैसे और मी 
बहुतेरे हैं। वे मी आंखों के बिना काम चला लेते हैं। 

सगर एक छोरी आटा तो परियार के लिए बहुत नहीं होता। वह जल्द ही छत्म 
हो गया। 

/ जीबी , मैं अपने माई के पास अब नहों जाऊंगा, ” अंधे से कहा। “ मुझे गांज 
के बाहर सड़क के किनारे वाले खिनार के नीले दिस मर के लिए पहुंचा दो। ज्ञाम को 
आकर तुम मुझे घर लिया लाना। उस रास्ते से बहुत-से बटोही और घुड़सवार गुद्धरते 
हैं। कोई न कोई सुझे ज़रूर रोटो का एकाध टुकड़ा दे देगा। 

अंधे की बीवी उसे वहां ले गई जहां उसने कहा या। वह उसे खिमार के नीचे 
बिठाकर घर वापस आ गई। 

अंधा वहां बैठा रहा। किसी राहगीर ने उसे एक पैसा दिया, तो किसी ने दो | 
शास होने को थी , सगर उसकी बीवी को आने में देर हो गयो । अंधा थक गया था, इसलिए 
वह अकेला हो घर की ओर चल दिया। वह ग्रलत विज्ञा में मुड़ गया और घर पहुंचने 
के बजाप तथा यह जाने बिना ही कि किधर जा रहा है, आगे ही आगे खलता गया। 
अचानक उसे अपने सभी ओर बल्लों की सर-सर , सर-मर सुनाई दी। अंधे को यह समझने 
में देश न लगी कि यह किसी जंमल में पहुंच गया है और उसे यहीं रात बितानी होगी। 
सगर इस डर से कि कहीं जंगली जानवर उसे न ला जायें , वह जैसे-तैसे एक वृक्ष पर 
अखढ़ गया और वहां नि*चल-सा बैठ रहा। 

आधी रात हुई तो अज्ञानक इसी जनह और इसी य॒क के नीखे मूत-प्रेत उड़ते हुए 
आये | उनके सरदार ने पूछना शुरू किया कि ये क्‍या कुछ करते रहे हैं। 

' सैंने वो बोरी आटे के लिए एक माई को अंधा करवा दिया है, एक मूत ने 


कहा । 
“ तुसमे अच्छा किया, सगर बहुत अच्छा नहों, ” मूत-प्रेतों के सरदार मे कहा। 
/ बह कैसे ? 
“/ वह ऐसे कि अंधा ज्यों ही इस बल्च के नीसे पड़ी हुई ओस आंखों पर मलेगा , 
जैसे हो उसकी आंखों की रोशनी लौट आयेगी। ” 


“ मगर यह तो न किसी ने सुना है और न कोई जानता ही है। इसलिये वह अंधा 


ही रहेगा। 
भूत-प्रेतों के सरदार ने अब दूसरे प्रेत से पूछा कि उसने क्या कारगुद्धारी की है। 


भर 


/ जैंसे एक गांव का सारा पानी सुखा दिया है। वहां पानी की एक बूंद तक बाक़ी 
नहीं रही। इसलिये अब यहां के लोगों को चालीस कोस की दूरी से पानी लाना पड़ता 
है और बहुत से लोग रास्ते में ही ढेर हो जाते हैं, ” दूसरे प्रेत ने जवाब विया। 

/ तुमने अच्छा ९ या, सगर॑ जहुत अच्छा नहीं। ” 

“यो कैसे १! 

/ यह ऐसे कि अगर मांव के सबसे पासवाले मगर में पड़ी बड़ी चट्टान को हटा 
दिया जाये तो उसके मीचे से सभी की खरूरतें पूरी करने के लिए काफ़ी पानी मिलने 
लगेगा। ” 

“सगर यह तो न किसी ने सुना है और न कोई आनता ही है। इसलिये पानी 
चट्टान के मीचे ही रहेमा। 

/ और तुमने क्‍या किया है?” सरवार ने तीसरे मृत से पूछा। 

“ जैसे एक राज्य के राजा को इकलौती बेटी को अंधा कर दिया है। हकीमस-वैद्यों 
के किये कुछ त होगा। ” 

/ तुममे अच्छा किया, सगर बहुत अच्छा नहीं। ” 

“तो कैसे ? 

“ बह ऐसे कि अगर इस यूक्ष के नीले पड़ी हुई जोस उसकी आंखों पर मल दी 
जाये तो उनकी रोशनी लौट आयेगी। ” 

“ झगर यह तो न किसी ने सुना है और न कोई जानता ही है। इसलिये वह अंधी 
ही रहेगी। 

व॒क्ष के ऊपर बैठा हुआ अंधा सारी बातें सुन रहा था। जैसे ही मूत-प्रेत उड़े बैसे 
ही वह वक्ष से नीचे उतरा। उसने अपनो आंखों पर ओस मली। फ़ौरन ही उसे मंझर 
आने लगा। तब उसने सोचा - “ अच्छा अब चलकर लोगों की मदव करता हूं। ' उसमे 
उस प्याले में ओस इकटद्री की जो उसके पास या और वहां से खलल दिया। 

यह उस भांव के मिकट पहुंचा जहां पानी नहीं या। उसने देखा कि एक बढ़िया 
बहूंगी पर वो बाल्टियां लटकाये चली जा रही है। उसने बुढ़िया को नमस्कार किया और कहा - 

“बादी, मुझे ज़रा सा पानो पिला दो! ” 

“अरे, बेटे ! यह पानी में लगभग चालीस कोस से ला रहो हूं। आधा तो रास्ते 
में ही गिर गया। फिर मेरा तो परिवार भी बहुत बड़ा है। पानी के बिना उसफा ब्रा 
हाल हो जायेगा। 

/ तुम्हारे गांव में मेरे पहुंचते ही सब के लिए काफ़ी पानी हो जायेगा। 


पर 


बढ़िया ने उसे पानी पिलाया। अब उसकी खुझी का कोई ठिकाना न रहा। वह 
जल्वी-जल्बी गांव पहुंची और उसने लोगों से इस आवभी की चर्चा की। कसी को 
वित्वास हुआ और किसी को नहीं, सगर समो उसके स्वागत को आये। उन्होंने सिर 
झुकाकर उसे नमस्कार किया और कहा - 

“ बयालु और मसले आदमी, हमें छालिम मौत के पंजे से छुटकारा दिलाओ! 

“अच्छी बात है,” उसने जवाब दिया। “पर तुम लोग सेरी मदद करो। सुझे 
अपने पासजाले नगर में ले चलो। 

वे उसे बहा ले आये। अब वह उस चट्टान को खोजने लगा। वह खोजता रहः, 
खोजता रहा और आखिर वह चझट्टान मिल गई। सब मे सिलकर उसे हटाया, चट्टान के 
हटते ही उसके नोखे से पाती की धारा फूट निकली। इतना पानी निकला, इतना पानी 
मिकला कि सभी ताल-सलैयां , सभी नद-नाले किनारों तक भर गये। लोग बहुत खुश 
हुए, उन्होंने इस व्यक्षित को बहुत बहुत धन्यवाद दिया, बहुत-सा रुपया और ढेरों उपहार 
मेंट किये। 

अब यह व्यक्तित घोड़े पर सवार होकर चल दिया। वह घोड़े को बढ़ाता और 
राहुतीरों से उस राज्य का रास्ता पूछता चला गया जिसके राजा की बेटी अंधी हो गई 
थी। उसे बहुत वक्‍त लगा या भोड़ा यह तो राम जाने , पर आखिर यह वहां पहुंच गया। 

राजा के महल के बरयाले पर जाकर उसने नौकरों से कहा - 

/ सैंने सुना है कि आपके राजा की जेटी सख्त बीमार हे। शायद मैं उसका इलाज 
कर सकता हूं। 

“ अरे , तुम क्‍या इलाज करोगे उसका ! यहां बड़े-बड़े हकीस-वैद्यों के किये मी कुछ 
न हुआ। तुम सला कया करोमे। 

“फिर भी आप लोग राजा को खबर तो कर दें ! ” 

थे राजा को खबर देना नहों चाहते थे, मगर यह व्यक्ति सब करता गया, सिद 
करता गया। आखिर कोई चारा न देख कर वे सान गये। राजा ते उसे फ़ौरन महल 
में बुलवापा - 

/ सु्त सेरी बेटी का इलाज कर सकते हो ? ” राजा ने पूछा। 

/ हां, कर सकता हूं। ' उसने जयाब विया। 

/ अगर तुम उसे मला-चंगा कर दोमे तो में तुम्हें मुंह मांगा इनास दूंगा। 

इस भले मानस को राजकुमारी के कमरे में पहुंचाया गया। उसने वह ओस 
राजकुसारी की आंखों पर सली जो अपने साथ लाया था। राजकुमारी को फिर से 
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नज़र आने लगा। तब राजा को कितनी छुशझी हुई यह बयान से बाहर है। उसने इस 
व्यक्ति को इतनी दौलत दो कि उसे घर से जाने के लिए घोड़ा-गाडियों को ज़रूरत पड़ी । 

इसी जील उसकी पत्नी बुख-सागर में ग्रोते खाती रही, रोती-तड़पती रही। उसे 
पति का कुछ अता-पता नहीं था। यह सोचती कि उसका पति अब इस दुनिया में नहीं 
रहा। अचानक वह घर आ पहुंचा और खिड़की को खटखटाते हुए बिल्लाया - 

“बीवी, दरवाता खोलो! 

उसने पति की आवाज़ पहचान ली और बहुत खुश हुई। उसमे मागकर वरघासा 
खोला और उसे झोंपड़ी के अन्दर ले गई। वहु तो यही समझती थी कि उसका पति अंधा है। 

“/ ज़रा रोझनी करो!” वह बोला। 

उसने रोशनी की। यह पति की ओर देखते ही खुशी से ताली बजाकर घिल्लाई - 

/ तुम्हारी नक्तर लौट आई! मगवान तुम्हारा मला हो! यह सब कैसे हुआ ? 
बताओ तो!” 

“ ज्ञरा ठहरो बीवी , पहले घन-दौलत अन्दर ले आयें। ” 

वे ढेरों ढेर दौलत अन्यर ले आये। अमीर माई की बौलत अब इसके मुक़ाबले में 
थी ही क्‍या! 

चुनांचे वे बहुत अभीर होकर छूब मजे की सिन्दमी बिताने लगे। अमीर माई को 
सी इसको खबर मिलो तो मामा हुआ आया - 

/“ साई , यह सब कंसे हुआ कि तुम्हारी नर लौट आई और तुम ऐसे धनी मी 
हो गये ? ” 

इस माई ने कुछ मी नहीं छिषाथा और सारा किस्सा कह सुनाया | 

अमर माई ने अब और मी अधिक अमीर होना चाहा। जैसे ही रात हुई वैसे ही 
वह भागता हुआ चुपके-चुपके उस जंगल में जा पहुंचा सौर उसी वक्ष पर चढ़कर बैठ 
रहा। अचानक आछी रात को समी मूत-प्रेत और उनका सरदार उड़ते हुए इसी वक्ष 
के नीचे इकट्टे हुए। मूत-प्रेत बोले - 

“ यह क्या क़रिस्सा है! न तो कमी किसी मे इनके बारे में सुना था और न ही 
कोई जानता था और फिर मी अंधा माई आंखोंवाला हो गया है, चट्टान के नीले से पानी 
जहू निकला है और राजकुमारी मली-चंगो हो गई है। कहीं किसी ने खोरो-चोरी हमारी 
बातें तो नहीं सुनी हैं? आओ , उसे ढूंढें ! ” 

वे तलादा करने लगे। उसी वृक्ष पर चढ़े तो वहां अमीर माई को बैठे पाया। 
उन्होंने उसे पकड़ कर उसके टुकड़े-टुकड़े कर डाले। 


भेडिया , कुत्ता और बिल्ला 


उकड़नी लोक-कथा 


किसी समय कहीं एक किसान रहता था। उसके पास एक कुसा था। जब तक वह 
जथान था अपने सालिक के घर की रखयवालो करता रहा। लेकिन जब बढ़ा हो गया तो 
सालिक मे उसे भगा दिया। कुत्ता मैदानों में घूमता, चूहे और अन्य जो मी छोटे-मोटे 
जानवर हत्ये चढ़ जाते , उन्हें पकड़ता और ला लेता । 

एक रात को उसने एक मेड़िये को अपनो ओर आते देखा। 

“ कहो भाई कुशे, कया हासचाल है? 

कुसे ने वशिष्टतापूर्वक जवाब दिया कि खुदा का शक है। तब मेड़िये ने पूछा - 

“ किधर जा रहे हो ?” ह 

“अजब में जवान था, “ कुत्ते मे खताया, “ मेरा मालिक मुझको बहुत चाहता था। 
मैं उसके धर की रखवाली जो करता था। मगर जब में बूढ़ा हो गया तो उसने 
मुझे घर से निकाल दिया। ” 

“ हर फोई बात नहीं, कुत्ते ! तुम्हें मूख लगी होगी? ” 

“हां, भूख तो लगी है,” कुसे ने जवाब विया। 

“ तो चलो मेरे साथ। में तुम्हें मर पेट खिलाऊंगा। 

चुमांचे कुत्ता मेड़िये के साथ चल दिया। वे एक मैदान में से जा रहे थे। मेडिये 
ने चरागाह में मेड़ों का एक रेवड़ देखा तो कुत्ते से बोला - 
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/ ज्ञरा जाकर देखो कि चरागाह में कौन-से जानवर चर रहे हैं। 

कुस्ते ने जाकर बेखा और झटपट आकर बोला - 

“ ज्ेड़ें हैं।” 

/ आड़ में जायें कम्बहत भेड़ें ! उन्हें खाने से दांतों में ऊन ही ऊन जचिपक जायेगा 
और पेट रहेंगे खाली के खाली ! चलो , आगे चले कुत्ते | 

सो वे आगे लल दिये। वे चलते गये, खलते घये और तब भेड़िये को परवान में 
कलहूंसों का एक शुष्ड दिखाई दिया। 

भेड़िये मे कुसे से कहा - 

“ज़रा जाकर देखो तो कि चरागाह में थे कौन-से आनवर हैं। 

कुत्ते मे जाकर देखा और झटपट आकर बोला - 

/ कलहूंस हैं। | 

“ भाड़ में जायें कम्बख्त कलहंस ! अगर हम उन्हें खायेंगे तो हमारे दांतों में पंख 
ही पंख चिपक जायेंगे और पेट रहेंगे खाली के खाली! ” 

चुनांचे वे आगे चल दिये। वे चलते गये, चलते गये और तब मेड़िये को चरागाह 
में एक घोड़ा मर आया। उसने कुसे से कहा - 

“ जरा जाकर देखो कि चरागाह में वह कौन-सा जानवर चर रहा है। 

कुत्ता गया और झटपट आकर बोला - 

“घोड़ा है। ” 

“ इसे हम श्ायेगे! '” भेड़िये ने कहा। 

सो वे घोड़े की ओर दौड़े। मेड़िये मे ज़मीन पर अपने पंजे रगड़े और वांत 
टिकटिकाये ताकि वह पूरी तरह आम बबूला हो जाये। 

तब उसमे कुत्ते से कहा - 

/ कुसे , यह बताओ कि क्‍या मेरी दुख सोर से हिल रही है ? 

कुत्ते ने देखा और कहा कि वास्तव में ही जोर से हिल रही हे । 

“ और अब यह बताओ कि मेरी आंखें अंगारा हो गईं या नहीं? ” 

“हो मई हैं, ” कुत्ते ने जवाब दिया। 

तब मेडिया झपटा और उसमे घोड़े को अथास से पकड़कर समीन पर मीचे गिरा 
दिया और उसके टुकड़े-टुकड़े कर डाले। मेड़िये ओर कुत्ते ने घोड़े के मांस को मजे 
ले-लेकर श्लाना शुरू किया। मेडिया जवान था और उसने जल्द हो अपना पेट भर लिया। 
मगर कुसा तो बढ़ा था, इसलिए दांतों से काटता रहा, काटता रहा और फिर भी बहुत 
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ही कम था पाया। तभी दूसरे कुसे दौड़ते हुए यहां आ पहुंचे और उन्होंने इस बूढ़े कुत्ते 
को तूर मगा दिया। 

कुत्ता फिर से आगे अल विया। तब उसने अपने ही जैसा एक बूढ़ा बिलला अपनी 
तरफ़ आते देखा। बिल्ला चूहों को तजाज्ञ में मेदान में घूम रहा था। 

/ कहो साई बिलले, क्‍या हाल-चाल हे?” कुत्ते ने कहा। “ किधर जा रहे हो ? ” 

४ जिधर मरी रास्ता ले जाये। अब में जवान भा तो चूहे पकड़कर अपने मालिक 
की सेवा करता था। अब जब में बूढ़ा हो गया हूं , मेरी फूर्ती जाती रही और नश्षर कमज़ोर 
हो गई तो मालिक ने सुझे खिलाना-पिलाना बन्द कर दिया और घर से निकाल बाहर 
किया। अब में दुनिया को खाक छानता फिर रहा हूं। 

/ सो मेरे साथ चलो, माई बिल्ले, ” कुत्ते ने कहा। “ में तुम्हें मर पेट खाने रो 
बूंगा। 

कुसे ने जही कुछ करने की ठान लो थी जो मेड़िये ने किया था। 

चुलांये कुता और बिल्ला एक साथ सल दिये। े 

थे चलते गये , चलते पये और तब कुसे को चरागाह में मेड़ों का रेवड़ नज़र आया। 
उससे दिल्‍ले से कहा - 

" माई , जरा जाकर देशों कि चरामाह में वे कौन-से जानवर हैं, 

बिल्‍ला गया, उसमे देखा और झटपट आकर बताया- 

“ बेड हैं। 

/ झाड़ में जायें कम्बतत सेड़ें ! हम अगर उन्हें खायेंगे तो दांतों में ऊन ही ऊन 
चिपक जायेगा और पेट रहेंगे खाली के खाली। आओ , आमे खलें ! 

सो वे आधे चल दिये। चलते गये , चलते गये और तब कुसे को मैदान में कलहंसों 
का एक झुण्ड दिखाई विया। 

उसमे बिल्ले से कहा - 

“/ माई, ज़रा मागकर जाओ और देखकर आओ कि मैदान में वे कौन-से जानवर हैं ! ” 

बिल्‍ला गया और उसने झटपट आकर बताया - 

/ कलहंस हैं। 

/ आड़ में जायें कम्अतत कलहँस। उन्हें खाने से हमारे दांतों में पंघ ही पंख चिपक 
जायेंगे और पेट रहेंगे खाली के खाली। 

सो थे आगे जल दिये। जे ललते मे , चलते गये और तथ कुत्ते को चरागाह में 
एक घोड़ा दिखाई विया। उसने बिल्ले से कहा - 
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“ माई बिल्‍ले, ज़रा मागकर जाओ और देखकर आओ कि चरागाह में वह कौन- 


सा जानवर चर रहा है। 


बिल्‍ला गया और उसने झटपट आकर बताया - 

“ घोड़ा है।” 

“ तो हम इसे मारेंगे, पेट मर कर खायेंगे और कुछ बचा भी पायेंगे। ” 

चुमांचे कुसे ने लमीन पर अपने पंजे रगड़ने और बांत तेल करने शुरू किये ताकि 


वह आग-बबला हो जाये। 


तब उसने बिल्ले से कहा - 

/ भाई बिल्लसे , शरा देखो तो कि मेरी पूंछ जोर से हिल रही है ? ” 

/ नहों, / बिलले ने जयाब दिया। “ जोर से नहों हिल रही। ” 

बह फिर से हसीन पर अपने पंजे रगड़ने लगा ताकि सचमुच हो बहुत गुस्से में 


आ जाये। 


उसने फिर बिल्ले से कहा - 
“ भाई बिल्ले, अब मेरी युस ज़ोर से हिल रहो है न? कहना कि सोर से हिल 
|| | 

बिल्‍ले ने देखा और कहा - 

“हां, बहुत ही ज़रा सी। ” 

“४ अब देखते जाना , हम जल्द ही घोड़े को धर बबायेंगे। ” कुते ने कहा। 
और यह फिर से समीन पर पंजे रगड़ने लगा। 

“माई बिल्‍ले, ज़रा देखो तो मेरी आंखें लाल लाल हो गईं?” उसने कुछ बेर 


बाद कहा। 


“ महीं तो , ” बिल्ले मे जवाब दिया। 


“ यह झूठ है! तुम्हें यही कहना चाहिए कि अंगारा हो मई हैं। ' 
“ हर , अगर तुम ऐसा हो चाहते हो तो में कह सकता हूं कि हो गई हैं, ” बिल्ले 


में कहा। 


तब कुस्ता लाल-पीला होता हुआ घोड़े पर झपटा। सगर घोड़े ने दुलती चलाई 


और उसको लात कुसे के सिर पर जाकर लगी। कुसा शमीन पर गिर गया और उसकी 
आंखें बाहर निकल आईं। बिलला मामकर उसके पास सया और बोला - 


“ आह , भाई कुत्ते, अब तुम्हारी आंखें सचमुच अंगारों जेसी हो गई हैं ! 


चतुर किसान और घमंडी जागीरदार 


उक्रदनी लोक-कथा 


कमभो किसी समाने में कहीं एक जागी रवार 
रहता था, बड़ा ही अमीर और बड़ा ही 
घमंडी। कुछ इले-गिमे लोगों से ही वह कोई 
बासस्‍ता रखता था। जहां तक किसानों का 
सथाल था, उन्हें तो बिल्कुल ही खातिर में 
भ लाता - उनसे उसे भिट्टी की ब्‌ जो आती थी। उसमे अपने मौकरों को हुक्म दे रखा 
था कि अगर वे सोग नजदीक आमने को हिमाक़त करें, तो उन्हें दूर मगा दिया जाये। 

एक दिस किसान हकट्टे होकर जानीरदार के बारे में चर्चा करने लगे। 

/ झैंने जामीरदार साहब को बहुत नलदीक से देखा है , खेत में मेरी उमसे मुलाक़ात 
हुई थी, एक ने कहा। 

/ झैंने कल आड़ के ऊपर से झांका तो जागीरदार साहब को बराभदे में कॉफ़ी पीते 
वाया । 

हमी एक और किसान उनके पास आया जो सबसे अधिक ग़रीब था। उनकी बातें 
सुनकर वह हंसने लगा। 

“ यहु मो कौन-सो बड़ी बात है! बाड़ के ऊपर से तो कोई मी जागीरदार को 
देख सकता है। में तो अगर चाहूं तो उसके साथ खाना मी खा सकता हूं! 

“ अरे हटाओ भी ! ” पहले दोनों किसान छोले। “ जैसे ही बह तुम्हें देखेगा , वैसे 
हो कास पकड़ कर बाहर निकालने का हुक्म दे देगा। वह तो तुम्हें घर के पास मी नहीं 
फटकले देगा। 


ग६ 


पहले डोमों किसान इस तीसरे किसान को खिल्लोी उड़ाने और उस पर फब्सियां 
कसने खंगे। 

“यों ही डोंग हांकते हो | वे बोले। 

“नहीं, ऐसा कुछ नहीं है! ” 

“ अच्छा, अगर ऐसी बात है तो हो आये शर्त। अगर तुम जागीरदार साहब के 
साथ थाना था लोगे तो हम तुम्हें गेहूं की तीन बोरियां और बैलों की जोड़ी देंगे। अगर 
तुम ऐसा महीं कर पाओगे , तो तुम्हें हमारा कहा करना होगा। ” 

] मंजूर है |] गा 

यह किसान जागीरदार के अहाते में पहुंचा। जागीरदार के मौकर-चाकरों ने जैसे 
ही उसे देखा वे मागकर धर से बाहर आये और खगे उसे वहां से खदेड़ने। 

“खरा सको, ” किसान बोला। “ में जागीरदार साहब के सिए एक छुशछलबरी 
लेकर आया हूं। 

“क्या खुशलाबरोी लाये हो?” 

“/ और किसी को नहीं, केबल जामीरदार साहब को बताऊंगा। ” 

चुनांजे जागीरदार साहब के नौकर अपने सालिक के पास गये और जो कुछ किसास 
ने कहा था, बह कह सुनाया। 

जागीरबार को जिज्ञासा हुई। कारण कि किसान कुछ मांगमे नहीं, बल्कि वेने आया 
था। हो सकता है कि वह कोई बड़े काम की बात बताना चाहता हो ... 

“ उसे अन्दर ले आओ ! ” उसमे नौकरों से कहा। 

मसौकरों से किसान को अन्दर भेज विया। जागीरदार मे बाहुर आकर उससे पूछा - 

“ क्या खबर लाये हो?” 

किसान ते नौकरों को ओर देखा। 

/ हुसूर , में आप से एकान्त में बात करमा चाहता हूं, ” उसमे कहा। 

अब जागीरदार की खिशासा चरम बिन्दु पर जा पहुंची - जाने क्‍या कहना चाहता 
है किसान ? उसने सौकरों से जाने को कहा। 

जैसे ही वे दोनों अकेले रह मये वैसे ही किसान ने धीरे से कहा - 

“श्रीमान जी, मुझे यह बताने को कृपा करें कि घोड़े के सिर के बराबर सोने 
के डले की क्या क्रीमत होगी ? ” 

“ तुम यह किसलिए जानना चाहते हो ?” जागनोरदार मे कहा। 

/ इसका मी कारण है।” 


० 


जागीरवार की आंखें चमक उठों और उत्तेजना से उसके हाथ कांपने लगे। 

“यों ही तो यह मुझ से ऐसा प्रदण महीं पूछ रहा, ” उसने मन ही सन सोचा। 
/ जरूर कहीं कोई खालाना उसके हाथ लग गया है। 

जागीरबार ने किसान से बात निकलवाने को कोशझिझ की। 

“/ जले सानस , सरा यह तो बताओ कि तुम किसलिए यह जानना चाहते हो ? 
उसने फिर पूछा। 

किसान ले आह सर कर कहा - 

“ अगर आप नहीं बताना चाहते , तो न सही। अच्छा तो में अब चलता हूं, जाकर 
खाना खाना है। 

जागीरबार अब अपना धमंड मूल गया। वह लालच से बुरी तरह कांपने लूगा था। 

“ हैं इस किसान को उल्लू बनाकर इससे सोना निकूलवा लूंगा , ” उसने मन ही 
मन सोचा। फिर वह किसान से बोला - “ सुनो तो मले सानस , तुम्हें घर जासे को ऐसी 
क्या जल्दी है? अगर तुम्हें भूख लगी है तो तुम यहीं मेरे साथ खाना था सकते हो। ” 

इतला कहकर उसने अपने मौकरों को आवास दी - 

“ ऐ नौकरों , जल्दी से खाना सगाओ। शराब रखना मत मूलना ! ” 

नौकरों मे झटपट सेल सभा दी, दराब और खाने की चीज़ें लाकर रख दीं। 
जागीरदार किसान की ओर कभो एक और कमी दूसरी शीत बढ़ाता हुआ कहने लगा - 

/ जले पानस , छूब खाओ-पियो ! खरा मी तकलल्‍्लुफ़ न करो! ” 

किसान खाता और पीता रहा। जागीरदार उसकी तद्तरी में खाने को चीज़ें रखता 
जाता था, उसका जाम मरता जाता था। 

किसान ने जब खूब पेट मर कर खा लिया तो जागोरदार ने कहा - 

“ अच्छा , अब तुम जाओ ओर घोड़े के सिर के बराबर सोने का डला ले आओ ! 
तुम्हारो बनिस्वत वह मेरे कहीं ज़्यादा अज्छो तरह काम आयेगा। तुम्हें इनाम में एक 
रूबल वूंगा। 

/ नहीं श्रीमान जी, मैं वह सोसे का डला नहीं लाऊंथा ! ” 

“बह क्‍यों?” 

/ क्योंकि वह तो मेरे पास है ही नहीं। ” 

“है ही नहीं ?! तो तुम उसकी क़ोमत क्यों पूछ रहे ये ? 

“बस , जिज्ञासावश ! ” 


ध्रेँ 


जागीरदार अब आग-बबूला हो उठा। उसका चेहरा गुस्से से तमतमा उठा और 
वह पैर पटकने लगा। 

“ निकल यहां से उल्लू कहीं के ! ”” वह जिल्लाया। 

किसान ने जवाब दिया - 

“शीसान जी, मैं ऐसा उल्लू नहीं हूं, जेसा आप समझते हैं। आपके यहां मैंने 
बढ़िया दाघत का ससा सिथा है और दार्त में मेहूँ की तोनों बोरियां और गोल सींगोंवाले 
बैलों की एक जोड़ी जीतो है। ऐसा करना किसी उल्लू के बस की बात नहीं ! 

इतना कहकर जहू खलता बना। 


जादुई बेला 
बेलोरूसी लोक-कथा 


कभी किसी जगह एक संगीतज्ञ रहता था। वहु बचपन से ही बांसुरी बजाने लगा 
था। बैल चराते हुए वह कोई सरकंडा तोड़ लेता, उसकी बांसुरी बनाता और बजाने 
बगता। बैल घास चरना बन्य कर देते , कान खड़े कर सेते और बहुत ध्यान से बांसुरी 
की धुल सुनने समते। उसकी बांसुरी को सुनकर जंगल के पक्षी चहचहाता मूल जाते और 
इलबसों के सेढक तक भो अपना टर्र-टर्र का राय बन्द कर देते। 

रात को वह धोड़े चरामे जाता - चरागाह में बड़ा ही मजा आता। लड़के-लड़कियां 
गाते , हंसी-मसाक़ करते। जयानो के बिन जो ठहरे ! रात होती प्यारी और गर्म-गर्म , 
खमीन से माप निकलती होती। सौन्दर्य का राज्य होता। 

ऐसे में यह संगीतज्ञ अपनो बांसुरी पर कोई तान छेड़ देता। लड़के-लड़कियां आन 
की आन में चुप हो जाते मानों किसी ने उन्हें ऐसा करने का आदेश दे दिया हो। तब 
प्रत्येक को ऐसा लगता जैसे किसी ने उनके दिल पर कोई मरहम-सा रख दिया हो , मानो 
किसी अव्यक्त झक्ति ले उनका मन जकड़ लिया हो और बह उन्हें निर्मल नीलाकाश में 
सितारों की ओर छींचे लिए जा रही हो। 

रात के चरवाहे बांसुरी की तान सुनते तो न हिलते न डुलैते। उनको अपने यके- 
हारे अंगों और मूखे पेटों की सुध-खुध न रहतो। 

वे बैठे हुए सुनते रहते। 


ध्रे 


हरेक यही चाहता कि बह उम्र मर इसो तरह बैठा रह कर इस प्यारी घुन को 
सुमता रहे। 

बांसुरी की घुम बन्द हो जाती , मगर कोई भी अपनी जगह से न हिलता-डुलता। 
उन्हें डर लगता कि कहीं उनके हिसने-डुसने से वह जादुई आवाज़ डर-सहम न जाये जो 
झुरमुटों और जंगलों में से बुलबल के मधुर तराने को तरह गूंजती हुई दूर आकाग को 
छू लेती है। 

बांसुरी फिर से बज उठतो, इस बार कोई दर्दीली तान छेड़ती हुईं। सभी के मन 
में उदासी धर कर लेती ... काफ़ो रात गये किसान , औरतें और मर्द अपसे मालिक के 
लेतों से वापस लौटते , इस मधुर तान को सुनते , यहीं ठिठक आते और इसे सुनते रहते। 
इसे सुनते हुए उनकी अपनी सिन्दगी उनके सामने तस्वीर बन कर खड़ी हो जाती - उनकी 
रारीबी और बुछ्द-मुसीबतें, लालिम जागीरबार और क़ास्ी तथा जागीरदार के कारिन्दे 
उमकी आंखों के सामसे उमरने लगते। उसका मन इतना मारी हो जाता कि वे ऊंचे-ऊंचे 
विलाप करके अपना सन हल्का करमा चाहते मानो किसो सगे-सम्बन्धी की मृत्यु हो गई 
हो या बेटे को लाम पर मेजा जा रहा हो । 

सगर तमी दर्दमरी घुन खुशी को तान में बदल जाती। सुननेवाले अपनी दरांतियां , 
हेंगे और कांटे फेंक देते, कमर पर हाथ रखते और लगते माचने | 

धरती पर नाचते मर्द और औरतें , घोड़े और पेड़-पोधे और आकाश में नृत्य करते 
सितारे और आदल। सारी दुनिया ही नाचती और खुशी मनाती। 

ऐसी थी बांसुरी बजानेवाले को जाबुई ताक़त । वह लोगों के दिलों को मनमाने 

नाच नचवा सकता थया। 

संगीतज्ञ जब बड़ा हो गया तो उसने अपने लिए एक थ्ेला बना लिया और उसे 
बजाता हुआ दुनिया का चक्‍कर सगाने लगा। वह जहां भी जाता, बेला बंजाता, लोग 
उसको छखिलाते-पिलाते , सबसे प्यारे अतिथि की तरह उसका आवर-सत्कार करते और 
चलते समय उसे कुछ तोहफ़े मी देते। 

संगीतज्ञ बहुत अर्से तक इसी तरह दुनिया में घूमता रहा। मले लोग उसका संगीत 
सुमकर झूम उठते और ज़ालिम जागीरदारों को जैसे सांप सूंध जाता। वह जहां मी जाता 
वहीं भू-दास जागीरदारों का हुक्‍्स बजाना बन्द कर देते। इसलिए संगीतज्ञ जागीरवारों 
की आंखों में कांटा बसकर छटकलने लगा। | 

खुनांचे जागीरवारों ने उसे इस बुनिया से चलता कर देने का इरादा बना लिया। 
उन्होंने कमी एक आदसो को ओर कभी दूसरे को संगीतज्ञ की हत्या करने या उसे डुबो 


द््ड 


देते के लिए राखी करने को फोझिश की। मगर उन्हें ऐसा कोई आवमी न सिला। 
साधारण लोग उसे प्यार करते थे और गुसाइते डरते थे। वे उसे जादूगर समझते थे। 

तब जागीरदारों ने पिशालों से सांउ-गांठ की। मह तो सर्वजिदित है कि पिशाल 
और ऊजागीरबार तो एक ही जैली के जट्टे-बट्टे होते हैं। 

एक दिस संगीतज्ञ जंमल में से जा रहा था। पिशाजों मे उसे क्षा जाने के लिए 
जारह भूझे लेड़िये मेज दिये। मेड़िये उसका रास्ता रोककर छड़े हो गये और उसे अपने 
दांत दिखाने लगे। उनको आंखें अंमारों की तरहे दहक रही यीं। संगीतल के हाथों में 
तो कोई हथियार नहीं था, बस डिब्बे में बन्द बेला ही था। “तो अब आखिरी घड़ी 
आ पहुंची , ” उसने सन ही सन सोचा ॥ 

संगीतज्ञ ने डिब्बे में से बेला मिकाला ताकि मौत से पहले उसे एक बार फिर बजा 
ले। यह बल के तने के साथ टेक लगाकर खड़ा हो गया और उसने तारों पर क्रमान फेरी । 

बेला एक जीवित प्राजी के समान मा उठा और सारे जंगस में स्वर-लहरियां गूंज 
उठीं। झाड़ियों और ब्॒षों ने दस साध लिया, पसों ने हिलसा-डुलना बन्द कर दिया। 
और भेड़िये अधचर्यण से मुंह बाये जहां के तहां खड़े रह गये। थे कान लगाकर संगीत 
सुनने लगे और उन्हें अपनी पेट की आग की सुध ही न रही। 

संगीतल ने जब धुन बजाना बंद किया तो भेड़िये मानो उनोबे-से जंगल में बहुत 
दूर चले गये। 

संगीतज् आगे चल दिया। सूर्य जंगल में छिप चुका था, केवल व्॒लों की चोटियां 
ही ऐसे जमक रही थीं मानो किसी ने उन पर सोना मढ़ दिया हो। ऐसा गहरा सन्नाटा 
था कि पसा भी हिले तो उसकी सरसराहट सुनाई दे। 

संगीतज्ञ मबी-सट पर बैठ गया , उसने बेला निकाला और बजाने लगा। इतना बढ़िया 
बेला बजाया उसने कि धरतो और आकाद ने कान सगा दिये। वे तो मानो सदा-सदा 
के सिए इस संगीत को सुनने को तैयार थे। तमी उसने नृत्य की प्यारी-सी पोल्का धुन 
बानी शुरू की। इर्दगिर्द समी कुछ मानो नाचने लगा। जाड़े में बर्फ़ के तूफ़ान की भांति 
सितारे तेजी से घूमने लगे, आकाझ् में बादल तैरने लगे और मछलियों ने नबी में बह 
ऊधम मचाया कि नदी पताले में उबलते हुए पानी की तरह खुदब॒ुर-खुदब॒ुद करने लगी। 

जल-देखता मी अपने को यज्ञ में न रख पाया और सगा मायने। ऐसे चक्कर लगाये 
उसने कि पानी किनारे तोड़ बह खला। पिज्ञाल डर गये और नदी की गहराहयों से निकल 
मागे। के समी गुस्से से लाल-पोले हो रहे थे, दांत पीसते थे मभर संगीतज्ञ का कुछ मी 
नहीं बिगाड़ सकते थे। 


श्र 


तमी संगोतज्ञ ने देखा कि जल-देवता लोगों पर मुसीबत बरपा कर रहा है, खेतों 
और बगीचों में जल-यल एक कर रहा है। उसने बेला बजाना बन्य किया, उसे डिस्मे 
में रखा और आगे चल विया। 

वह चलता गया, चलता गया और अचानक दो युवा जामीरदार बौड़ते हुए उसकी 
ओर आये। 

/ हमारे यहां आज बॉस-नृत्य है, ” थे बोले। “ तुम यहां बेला बजाओ , हम तुम्हें 
इसके लिए खासी बढ़िया रक़्म देंगे। 

संगीतश सोचने सख्गा। कालो रात घिर आई थी, सोने के लिए कहीं कोई ठिकाना 
नहीं था और जेब मो खाली थयी। 

“ अच्छी बात है, “ उसने कहा। “ बजा दूंगा बेला ! ” 

युवा जागीरदार बेलावादक को महल में ले मये। वहां अनगिनत युवा जायोरदार 
और जागीरदारिनें जमा थीं। मेज पर एक बड़ा-सा और गहरा प्याला रखा हुआ या। 
जागीरदार और जागीरदारिनें दौड़कर बारी-आरी से उसकी तरफ जाते, उसमें उंगली 
डुबोकर आंखों पर लगाते। 

संगीतज्ञ मो प्याले के पास गया। उसने भी उंगली डुबोकर आंखों पर लगाई। 
ऐसा करते ही उसे यह दिद्याई विया कि वहां जामोरदार और जागीरदारिनें नहीं, बल्कि 
शैतान और खुड़ैलें जमा हैं, यहां महल नहीं, अहन्नुम है। 

“ वोह , तो यह बात है! ” संगीतज्ञ ने सोचा। “ कैसे बढ़िया बॉल-नृत्य के लिए 
मुझे बुलाकर लाये हैं! खैर, कोई बात नहीं, अभी तुम्हारे लिए धुन बजाता हूं। ” 

खुनांचे उसने अपने बेले को सुर किया और उसके सजीय तारों पर कमाम फेरी। 
उसके इर्दगिर्द का जहन्नुभ घूस-मिट्टी होकर रह गथा और चडलें तथा शौोतान न 
जामे कहां गायब हो गये और एिर कमी नखर न आये। 


बिज्जू और लोमड़ी मांद में क्‍यों रहते हैं 
बेलोरूसी लोक-कया 


कहते हैं कि कमी ऐसा वक्त मी था जब बरिन्दों और चौपायों के पुंछें नहीं थीं। 
सिर्फ़ दरिन्दों के महाराजा बबर के ही पूंछ थी। 

पूछों के बिना जानवरों का बुरा हाल रहता था। जाड़ा तो वे जैसे-तैसे गुशार लेते , 
सभर गर्मियों में सश्खियों और कोड़ों के कारण उनका नाक में दस रहता। उनसे पिंड 
छुड़ाते तो कैसे ? गोभक्रियां और घुड़मक्खियां बहुत-से जानवरों को तो जान तक ले लेतीं । 
थे जाहे चीखते-चिल्लाते रहते, सगर सब बेसूद ही जाता। 

इरिन्दों और जौपायों के महाराजा बबर को उनको इस सुसीबत का पता चला। 
उसने पह आदेह दिया कि सभी दरिन्दे उसके पास आकर पूछें ले जायें। 

सहाराजा के दूत दरिन्दों को बुलाने के लिए समी विज्ञाओं में दौड़ पड़े । उन्होंने 
हा की चाल से जाकर तुरहियां जजाकर और डॉडी पीट-पीटकर मुनादी की। उन्होंने 
शेड़िये को देखा तो उसे महाराजा का हुक्म सुनाया , सांड और बिज्जू को वेखा तो उन्हें 
मी महाराजा का आदेश बताया। लोसड़ी , सार्टेन , खरगोश , सांमर और जंगली सूअर - 
सभी को खरूरीं सूचना पहुंचा दी गई। 

केथल भालू ही बाक़ी रह गया। हरकारे उसे देर तक ढूंढते रहे और आखिर उसे 
भांद में गहरी नोंद सोया हुआ पाया। उन्होंने उसे झकझोरा , जमाया और कहा कि बह 
पूंछ लेने के लिए जल्दी से जाये। 


७ 


सभर भालू और जल्‍दी करे , ऐसा तो कमी नहीं हुआ ! वह मस्े-मस्ते बलता गया , 
ढीलो-ढाली लाल से , समी ओर देखता और शहद की मंध पाता हुआ। अचानक उसने 
अपने सासने लाइस वक्ष के खोखले तने में सधुमक्खियों का छत्ता देखा। उसमे सोचा - 
" महाराजा के महल तक पहुंचने का रास्ता तो बहुत लम्बा है। मुझे कुछ खा-पीकर साक़त 
जुटा लेनी चाहिए ! 

भालू वक्ष पर चढ़ गया। उसने देखा कि कोटर में झहद ही शहद भरा पड़ा है। 
उसने खुश होते हुए गुर्र-मुर्र की और लगा झहद समेटने और मुंह मरमे। जब पुरी तरह 
जो भर गया तो उसने अपने पर नसर डाली। उसने पाया कि उसको खाल वाहब से बुरी 
तरह दिपणिपी हो मयी है और उस पर जहां-तहां छत्ते के टुकड़े खिपक मये हैं। 

“ ऐसी सूरत लेकर में सहाराजा के सामने मला कैसे जा सकता हूं ?” उसने सोचा। 

चुनांचे मालू लदी की ओर चल विया। वहां उसने अपनी छाल को अच्छी तरह 
धोया और फिर उसे सुखाने के लिए पहाड़ी पर जाकर लेट रहा। घूष बहुत ही प्यारी- 
प्यारी थी। मालू को पता मी न चला कि कैसे वह मीठी नींद में खर्राटे सेने लगा। 

इसी बीच जानवर महाराजा के महल में जमा होने लगे। सबसे पहले आई लोमड़ी । 
उसने अपने इर्दगिर्द नलर डाली तो उसे महल के सामने पूंछों का ढेर नशर आया। उममें 
लम्बी पूंछें मी थीं और छोटी मी , घने धालोंवाली और बिना बालों की मी । 

लोमड़ी मे महाराजा बबर को प्रजाम किया। 


“ है सहाप्रतापी सहाराजाधिराज ! ” सोमड़ी ने कहा। “ मैंने ही सबसे पहले आपके 
हुक्म की सामील की है। इसलिए में आप से प्रार्थना करती हूं कि आप मुझे अपनो 
मनपसन्द पूंछ थुन लेने दें। 

महाराजा की बला से , वह कोई मरी पूंछ क्‍यों न छन ले ! 

“ दीक है,” उसने कहा। “ तुम जो मी चाहो , बह पूंछ चुन सकती हो। 

लोभड़ी ने पूंछों रे सारे ढेर को उलट-पलट कर देखा और सबसे लम्बी और घने 
बालोंबाली पूंछ चुनकर झटपट वहां से जलती बनी ताकि कहीं महाराजा का इरावा न 
बदल जाये। 

लोसड़ी के बाद गिलहरी फुशकती हुई आई। उसने अपने लिए जो पूंछ चुनो यह 
लोमड़ी की पूंछ के समान ही बढ़िया, मगर छोटी थी। गिलहरी के बाव मार्टेन आया 
भऔर यह मी बहुत खूबसूरत और घने बालोंबाली पुंछ लेकर चलता बना। 

सांमर से सबसे लम्बी पूंछ चुनी जिसके सिरे पर बालों का मोटा-सा गुर्छा था। 


ध्८ 


उससे ऐसा इसलिए किया कि गोमकिखियों और घुड़मक्खियों को उड़ा सके। बिज्ज्‌ ते चौड़ी 
ओर सोटी-सी पूंछ झपट ली। 
घोड़े ने ऐसो पूंछ चुनी जिसमें बाल हो बाल थे। उसने बह पूंछ लगाई और अगल- 


बराल फटकारी। 
पह देखकर कि पूंछ बढ़िया काम करती है और अब मक्खियों की शामत आ 


लाधेगी , घोड़ा खुशी से हिनहिता उठा और चरागाह को ओर सरपट मरा गया! 
सबसे धाद में खरगोश दौडता हुआ आपया। 

" तुम अब तक कहां रहे ?” महाराजा ने पूछा। ' मेरे पास तो अब छोटी-सी हो 
पूंछ बाक़ी रह गई है। ” 

“ मेरे लिये तो पही काफ़्ते है, धन्यवाद , ” छरगोश्न ने खुश होकर कहा। “ वास्तव 
थें तो पही स्थादा अच्छी है। मेडिये या कुत्ते से बजकर भागते समय यह मेरे लिए मुद्रिकल 
पैदा नहीं करेगी। 

छारमोश में यह छोटी-सी पूंछ ठोक जगह पर सगा लो, पहले एक और फिर दूसरी 
छलांग लगाई और बहुत हो खुश होता हुआ घर की ओर म्राग गया। 

जानवरों का महाराजा सारी पुंछें बांट चुका था। अब यह जाकर चैन से सो रहा। 

जहां तक माल का सम्यन्ध है, तो जाम होने पर हो उसकी नींद टूटी। फ़ौरन 
वाद आया कि उसे तो पूछ लेने के लिए जल्दी से महाराजा के महल में पहुंचना था। 
उसने इधर-उधर नर शौड़ाई तो देखा कि सूरज जंयल के पीछे नीचे-नीचे होता हुआ 
छिपता जा रहा है। अब वह हाथों-पैरों के बल लगा तेजी से दौड़ने। बेचारा ऐसे दौड़ा , 
ऐसे दौड़ा कि जल्द ही पसीने से तर-ब-तर हो गया। वह महाराजा बबर के महल में 
पहुँचा तो वहां न तो उसे कोई पुंछ दिखाई दी और न कोई जानवर ही ... “ अब क्‍या 
कहू ? ” भाल्‌ सोचगे लगा। “समो पुंछोंबाले होंगे, केवल में ही पूंछ के बिना ... ” 

चुनांचे मालू अपने जंगल को ओर वापस चल दिया , सुस्से से उबलता हुआ। वह 
धीरे-धीरे वापस चला जा रहा था कि एक दढूंठ पर उसे बिज्जू बैठा दिश्वाई दिया। वह 
इधर-उधर हिलता-डुलता हुआ अपनी खूबसूरत पूंछ को देख देखकर लिहाल हो रहा था। 

/ सुनो तो बिज्जू , ” भालू बोला, “तुम्हें कया उरूरत है इस पूंछ की ? तुम इसे 
मुझे दे दो! ” 

/ बाह, चाला मालू , यह मी तुस ने खूब कही ! ” बिज्जू मे हैरान होते हुए कहा। 
“ ऐसी छूबसूरत पूंछ मला कौन देमा चाहेगा? 

“ अगर तुम छुन्नी से नहीं दोगे तो में सबर्दस्ती ले लूंभा। ' मालू गुस्से से गुर्राया 
और उसने अपना मारी-अरकम पंजा बिज्जू को पूंछ पर रख दिया। 
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“ मुंह धो रखो! ” बिज्जू चिल्लाया और पूरा खोर लगाकर मालू को गिरफ्त से 
बच मिकला और सिर पर पैर रखकर भाम चला। 

सालू ने वेखा कि उसके पंजे के साथ बिज्जू की कुछ फ़र और पूंछ का सिरा चिपका 
रह गया है। उसने फ़र तो फ्रेंक दी और दुस के सिरे को लगाकर कोटर में बाकी बचे 
दहद को खत्म करने छल दिया। 

बिज्जू का तो डर के मारे ऐसा बुरा हाल था कि बसान से बाहर। वह कहीं मी 
क्यों न॑ छिपा रहता, उसे हर दम ऐसा ही लग्ता कि मालू आया कि आया और वह 
उसकी बसी-बचायी पूंछ छोन ले जायेगा। इसलिये उसने ज़मीन के अन्दर बड़ा-सा बिल 
बना लिया और वहीं रहने लगा। उसकी पीठ का धाव मर गया और उसकी जगह काली- 
सी धारी रह गई। तब से अब तक इस घारी का रंग हल्का नहीं हुआ। 

एक बार लोसड़ी कहीं मामी जा रही थी। अलानक उसे बिल नज़र आया। उसके 
भीतर से किसी के खोरदार छरटे सुनाई दे रहे थे मानो कोई छूब पीकर सो रहा हो। 
लोसड़ी बिल के अन्दर घुस गई। वहां उसने बिज्जू को सोये हुए देकषा। 

/ अरे पड़ोसी, यह क्‍या सामसा है? क्या धरती पर तुम्हारे लिये जगह नाकाफ़ी 
है कि ज़मीन के नीचे आ घुसे हो ?” सोसड़ो ने हैरान होकर पूछा। 

“हां, प्यारी खोमड़ी , ” बिज्जू ने गहरी सांस ली, “ तुमने ठीक ही कहा है, भेरे 
लिये जगह नाकाफ़ी है। अगर खाने को खोज न करनी होती तो में रात को मी यहां 
से बाहर न निकलता। 

बिज्ज्‌ ने लोसड़ो को सारा क़रिस्सा कह सुनाया कि क्‍यों उसके लिए घरती पर जगह 
माकाफ़ी है। “अरे, ” लोसड़ी ने सोचा। “ अगर भालू ने बिज्ज्‌ को पूंछ छीन सेसे की 
कोशिता की , तो सेरी पूंछ तो उससे सो मुना क्ष्यादा खूबसूरत है ... 

चुनांचे वह ऐसी जगह की तलाओ में दौड़ी जहां मालू से अपने को बचा सके। यह 
रात मर इधर-उधर दौड़ती रही, मगर कहीं मी उसे छिपने का ठिकाना न सिला। 
आखिर सुबह होते-होते वह बिज्जू के समान ही एक बिल बनाकर उसमें घुस गई , उसने 
घने बालोंवाली पूंछ अपने मिर्द लपेटी और जैन की नींद सो रही। 

तमी से बिज्जू और सोसड़ी बिल में ही रहते छले आ रहे हैं और मालू पूंछ के 


नाम पर एक फुंदना-सा लगाये हुए ही घूम रहा है। 


बसीली ने अजगर को केसे जीता 
बैलोरूसी लोक-कथा 


ऐसा कभी हुआ पा लहीं, यह सच है या झूठ - आइये , इस फेर में न पड़कर वह 
शुर्ते जो इस कहानी में कहा गया है। 

तो कहानी यह है। 

कभी , किसी देश में एक बहुत ही भयानक अजगर कहीं से आ गया। उसने जंगल 
के जीच एक पहाड़ के बामन में एक गहरो-सी थोह बना सो और आराम करने के लिए 
लेड गया। 

उत्तमें बहुत बेर तक आराम किया या थोड़ी बेर , यह तो रास जाने। ममर जैसे 
ही बह उठा, पैसे ही सब को सुनाते हुए चिल्लाया - 

/ झुनो लोगो , पुरधो और नारियो , बूढ़ो और जवानों ! तुम में से प्रत्येक हर दिन 
मेरे लिये कोई न कोई मेंट लेकर आये - कोई गाय , कोई मेड या कोई सूअर ! जो कोई 
ऐसा करेता , बह सिन्‍्या रहेगा और जो ऐसा नहीं करेगा , में उसे खा जाऊंगा ! ” 

लोन डर-सहमस गये और ये अजगर के पास मेंटें ले-लेकर आने लगे। यह सिससिला 
काफ़ी असे तक चसता रहा। आखिर बह बिन आया जब उनके पास ले जाने के खिये 
कुछ भी बाक्नी न रहा। उनकी हाल्तस बिल्कुल खस्ता हो मई। मगर अजगर ऐसा था 
कि मेंट पाये बिना एक बिन मी न रह सकता था। तब यह कसी एक और कमी बूसरे 
माँव में उड़-उड़कर जाने और लोगों को पकड़कर अपनी सोह में ले जाने लगा। 


हे 


लोग बदहवास-से घूमते ज्ञार-सार रोते , जान बचाने की फिक्र करते, मगर अजगर 
से बचने का कोई उपाय न ढूंढ़ पाते। 

इसी समय वसीली नास का एक व्यक्ति इस देह में आ पहुंचा। उसते देखा कि 
खोग सुंह लटकाये और परेजश्ञानहाल घूम रहे हैं, हाथ मलते और आंसू बहाते हैं। 

“४ क्‍या मुसीबत आ गई है सुम लोगों पर ?” उसमे पूछा। “ तुस समी इस तरह 
फूट-फूटकर क्‍यों रो रहे हो ? ” 

लोगों ने उसे अपनी वर्दमरी कहानी कह सुनाई। 

“ शान्स हो जाओ, ” वसीसी ने उन्हें तसल्ली दी। “में तुम्हें अजगर से बचाने 
की कोशिश करूंगा। 

बहू एक मसोटा-सा सॉटा सेकर उस जंगल में जा पहुंचा जहां अजगर रहता था। 

अजगर ने उसे देखा तो अपनी हरी हरी आंखों को इधर-उधर घुमाते हुए पूछा - 

“ तुम यह सोंटा लिये हुए यहां किसलिये आये हो ? ” 

“४ तुम्हारी पिटाई करने, ” जसोली मे कहा। 

“ अरे याह !” अजगर ने हैरान होकर कहा। “बेहतर यही है कि सिर पर पैर 
रखकर यहां से माग जाओ वरना बाद में पछताओगे। में जैसे ही फूंक सारुंगा वैसे हो 
तुम अपने पैरों पर छड़े नहों रह सकोगे , उड़कर तीन कोस दूर जा गिरोने। ” 

बसीली हुंसकर बोला - 

/ बहुत यढ़-अतृकर बातें न कर रे, काकमगोड़े। बहुत देखे हैं मेने तेरे जैसे ! देखेंगे 
कि कौन हम दोनों में से क्यादा खोर से रूक मारता है। अच्छा , मार तो फूंक। 

अजगर ने इतने खोर से फूंक मारो कि वुलों के पसे झड़कर नीचे गिर गये और 
वबसीली घुटनों के बल अह पड़ा। उठकर खड़े होते हुए वह बोला - 

“ अरे , यह तो कुछ मी नहीं! यह भी कोई फूंक मारना हुआ ? इससे तो सुर्खियों 
को भी हंसी आ सकती है। लो, अब में झूंक मारता हूं। हां, सगर तुम अपनी आंखों 
पर पट्टी थांघ लो बरना तुम्हारी पुतलियां निकलकर बाहर जा गिरेंगी।” 

अजनर ने आंखों पर रूमारर बांघ लिया। वसोली उसके पास गया और उसने अपना 
सोंटा घुमाकर इतने जोर से अजगर के सिर थर सारा कि उसकी आंखों से जिंगारियां 
फूट निकलों। 

“४ क्‍या तुम सचमुख हो मुझसे ताकतवर हो?” अजगर बोसा। “ अच्छा, आओ 
हम एक और चीस आखमाकर देखें। देखें तो कि हम दोनों में से कौन जल्दी पत्थर तोड़ 
सकता है ? ” 
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अजगर ने एक सौ पूड को अट्टान उठाई ओर उसे पंजों से ऐसे दबाया कि यह 
आर-चूर हो गई और धूल का बादल ऊपर उठ गया। 

/ इसमें तो अचंने को कोई बात नहीं है,” बसीली ने हंसकर कहा। “ तुम इसे 
ऐसे दबाओ कि अटटवान सें से पानी मिकल आये। ” 

अलगर डर भगथा। उसे लगा कि वसोली सजमुच ही उससे ताकतवर है। उसमे 
बलौली के सोटे की ओर देखा और बोला - 

"जो चाहो भांग लो, में तुम्हें मुंहरंगी लोख दूंगा। 

“ भुझे कुछ मो नहीं चाहिए, ” बसोली ने जवाब दिया। “मेरा घर मरा-पूरा 
है। तुम से कहीं स्थादा धन-दोलत है मेरे पास | 

/ अरे , रहने दो! ” अजगर ने विश्वास नहीं किया। 

" लिवबास नहीं करते तो चलो , चलकर देख लो। ” 

ले एक छकड़े पर सवार होकर खल टदिये। 

इसी समय अजगर को मूल सताने लगी। उसने जंगल के छोर पर बैलों का एक 
झुंड देखा और बसीली से बोला - 

/ जाकर एक बैल पकड़ लाओ , हल्का-सा नादता हो जायेगा। 

बसीली जंगरल में जाकर साइम व॒क्षों की छाल उतारने सगा। अजगर इन्तयार करता 
रहा, करता रहा और आखिर उसे खोजने के लिए खुद जंगस में पहुंचा। 

/ इतनी देश क्यों लगा दी तुस ने ? ” 

+ जाल उल्यार श्हा हूँ । ११ 

/ इसका कया करोमे? 

/ रस्सी बटूंगा ताकि खामे के सिए पांच बैल एक बार ही पकड़ लूं। 

/ हुमें पांच बैलों का क्या करना है ? हमारे लिये तो एक ही काफ़ी है। ” 

अजगर ने एक बैल को गर्दन से पकड़ा और उसे छकड़े के पास खींच ले गया। 

" जब आओ और इस बैल को मूनमे के लिए थोड़ी लकड़ी ले आओ , अजगर 
मैं जसीलौ से कहा। 

बसीली जंगल में जाकर बलूत के नोचे बैठ गया, उसने एक सिगरेट बनाई और 
इत्मीलान से कझ् खगाने सलगा। 

सजगर मे बहुत देर तक इन्तवार किया और जब सम्र का प्यासा छलक उठा तो 
जसीली को छोजने गया। 

/ इतनी देर क्यों लगा दो ?” उसने पूछा। 


कह] 


“मैं तो बलूत के कोई दसेक वृक्ष गिरा लेना चाहता हूं। इसोलिए उनमें से सबसे 
मोटे वक्ष चुन रहा हूं। ” 

“ दस बलूतों का हमें क्‍या करना है? हमारे लिये तो एक ही काफ़ी है, ” अजगर 
ने सबसे मोटे बलूत को नीचे गिरा लिया। 

अजगर ने बैल को मूना और वसोली को साथ देने के लिये निमन्त्रित किया। 

“तुम खुद ही खाओ, ” वसीली ने कहा। “में तो घर जाकर ही खाऊंगा। मेरा 
क्या बनेगा एक बैल से! मेरे लिए तो वह ऊंट के मुंह में ज़्ीरे के बराबर ही रहेगा! ” 

अजगर ने बैल फो खाने के बाद होंठ चाटे। वें छकड़ा बढ़ाते गये और जल्ब ही 
वसीली के घर के क़रीब जा पहुंचे। बच्चों ने अपने पिता को दूर से आते देखा तो खुशी 
से घिल्लाये - 

“ पिताजी आ रहे हैं! पिताजी आ रहे हैं ! ” 

सगर अजगर नहीं समझ पाया कि बच्चे क्या चिल्ला रहे हैं। इसलिये उसने पूछा - 

/“ क्या चिल्ला रहे हैं बच्चे ? 

“ये खुश हैं कि में तुम्हें उनके खाने के लिए घर लिये जा रहा हूं। उन्हें बहुत 
मूल लगो है। 

इस समय तक अजगर बहुत मयमीत हो चुका था। इसलिए वह छकड़े से कूदा और 
सिर पर पैर रखकर मागा। सगर वह रास्ता मूल गया और दलदल में जा फंसा। दलबल 
इतनी गहरो थी, इतनी गहरी थी कि उसके तल का कहीं अता-पता थ था। अजगर 
इसमें धंतता गया , धंसता गया और उसी में डूब गया। ऐसे उसका अन्स हुआ। 


पोलीप्का 
बेलोरूसी लोक-कथा 


फिसी शमाने में कहीं एक पति-पत्नी रहते थे। उनका कोई बच्ला नहीं था। पत्नी 
हर समय दुखी होकर कहती रहती - “ पासने में किसे झुलाऊं, किसको लाड़ सड़ाऊं, 
गोब खिलाऊं? 

पति एक दिन जंगल सें गया और किसी ब॒क से एक कुन्दा काटकर पत्सी के पास 
लाया और बोला - 

“लो , इसे पालने में शुलाओ। ” 

पत्नी मे कुन्दे को पालने में रखता और लगी उसे झुलाने, और लोरी गाने - 

/ बालने में साल मेरे झूलो , मोरे बदन और कालो आंखोंवाले बतकर फूलो-फलो ! ” 

उसने एक बिन पालना झुलाया, दूसरे दिन झुलाया और तीसरे दिन उसमें एक 
सस्हा-सा बेटा लेटा हुआ पाया ! 

पति-पत्नी की खुशी का कोई ठिकाना न रहा। उन्होंने बेटे का नास पीलीप्का 
रक्षा और बड़े प्यार से उसका पासन-पोजण करने सगे। पीसीप्का जब बड़ा हो गया तो 
उसने अपने पिता से कहा - 

/ पिलाजी , मुझे सोने की नाथ और जांडी के जप्यू बना वो। में सछलियां पकड़ने 
के लिए जाना चाहता हूं। 

पिता ने उसे सोने की माथ और चांदी के चप्पु बना दिये और मछलियां पकड़ने 
के लिए झोल पर मेज दिया। 


और बेटा जो मछलियां पकड़ने लगा तो खूब श्ोर-झर से। यह दिन को सछलियां 
पकड़ता और रात को मो। वह तो घर मी न लौटता। मछलियां भी उसके कांटे में खूब 
ही फंसतों ! मां खुद उसके लिये खामा लेकर आतो। वह झील के तट पर आकर 
पुकारती - 

“ प्यारे बेटे पीलोप्का, आओ , तट पर आओ, क्चोड़ी और समोसे खाओ ! 

पीलीप्का तट पर आता , पकड़ी हुई मछलियों को तट पर गिराता, कच्चौड़ियां- 
समोसे लाता और फिर झील के बील में लौट जाता। 

अब चुईैल आया-यागा हड़ीले पैरोंवाली, हर दिन ही यह सुन पाती कि कैसे 
पीलीप्का की मां है उसे बुलातों। 

उसमे उसे मौत के घाट उतारने की सोची। उसने थोरी और कुरेदनी ली, झील 
पर आई और बचिल्लाई- 

/ च्यारे बेटे पीलीप्का, आओ, तट पर आमको, कचौड़ी और समोसे शलाओ ! 

दीसीप्का ने सोचा कि उसकी मां बुला रही है और यह ध्रप्पु चलाता हुआ तट 
की ओर बढ़ आया। बाया-यागा ने कुरेबनी में उसकी नाव को फंसाया, तट पर घसीटा 
और पीलीपष्का को पकड़ कर ओरोी में बन्द कर सिया। 

“ अहा ! ” वह खिल्लाई। “ अब तू सछसियां नहीं पकड़ पायेगा। ” 

बोरी को कंधे पर लादकर यह उसे जंगल के झुरमुट में ले गई। सगर घर उसका 
बहुत बूर था, वह जत्द हो थक गई, आराम करने के लिये बैठी तो उसकी आंख लग 
मई। पीलीप्का बोरो से बाहर निकला , उसने उसमें मारो पत्थर मर दिये और फिर से 
झील पर चला गया। 

बाबा-यागा जब जागी तो उसने बोरी उठाई और आहें मरती और कराहती हुई 
उसे घर ले गई। वह उसे घर लाई और अपनी बेटी से बोली - 

“ मेरे खाने के लिए इस सछुए को मून वे ! ” 

उस ने बोरी को फर्श पर झाड़ा, मगर उसमें से तो केवल पत्थर ही निकलकर 
बाहर मिरे। 

बाबा-यागा आग-बडला हो उठी। 

/ अमी मजा चलाती हूं तुसे , मुझे धोखा देने का!” बह सोर से लिल्लाई और 
भागती हुई फिर झील पर पहुंचो। उसने पीलीप्का को पुकारा - 

“ प्यारे बेटे पीसीप्का, आओ, तट पर आओ , कलचौड़ी और ससोसे छाओ ! 

पीलीप्का मे पह सुना तो जवाब दिया - 
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“जे हुम्हें जानता हूं, पहचानता हूं। तुम सेरो मां नहों, जाबा-यागा हो। मेरी 
थां की आधास तो बहुत बारीक है। 

शाबा-यागा पुकारतो रही, पुकारती रही, मगर पीसीप्का ने कान नहीं दिया। 

“हर, कोई बात नहीं, ”' बाबा-यामा ने अपने आपसे कहा। “ में अपनी आवाल 
को बारीक कर लूंगी। 

हु भागती हुई खुहार के पास गई। 

/ हुहार, खुहार, सेरो शथान को नुकीसी और पतली कर दो, ” उसने कहा। 

" अच्छी बात है, '' सुहार मे जवाब दिया, “ इसे मेरी निहाई पर रख दो, ” और 
शुहार अपना हथौड़ा लेकर उसे धमाधम पीटने सगा, यहां तक कि यह बित्कूल पतली 
ही गई। 

इसके धाद बहु फिर झीस पर गई और बारीक-सी आवाज़ में उसने पीसीप्का को 
लायाण लगाई- 

/ ववारे बेढे पीसीप्का, आमो, तट पर आओ , कचौड़ी और समोसे खाओ ! 

चौलौप्का ने यह आथाझ सुनी तो सोचा कि मां उसे बुला रही है। वह नाद को 
लह की और मे आधयाः। धाला-यागा मे उसे पकड़कर ओरी में बन्द कर लिया। 

/" जब दे तू मुझे धोखा!” जबा-यागा खुझी से चिल्लाई। उसने रास्ते में कहीं 
थी लॉस भ ली और लीछे उसे घर ले गमई। ओरी को झटककर उसने पीलोप्का को बाहर 
जिकाला और अपनी बेटी से कहा - 

" घहु रहा यह धोणेबाल ! मंट्री जलाकर इसे खाने के स्टिए मून लो। 

इतना कहकर बह खुद कहीं बाहर चली गई। 

शेटी मे भरट्टी जवाई। यह एक फाबड़ा खाई और बोली - 

/ काबड़े पर लेट जाओ में तुम्हें मट्टी में मूनूंगी। ” 

पीलीप्का अपनी टांसें ऊपर को करके फाजड़े पर लेट गया। 

/ ऐसे नहीं ! ” आबा-यागा को बेटो चिल्लाई। “ अगर तुम टांगें ऊपर को किये 
रहोगे , तो में तुम्हें मट्ट्ी में महीं झोंक पाऊंगी। 

पीलीप्का ने टांगें नीचे लटका लों। 

/“ ऐसे नहीं |!” आबा-यागा की जेटी फिर खिल्लाई। 

“/ तो कंसे लेटू ?” पीलीप्का ने पूछा। “ खुद लेट कर विद्ाओ ! ” 

/ निरे उल्लू हो तुम तो !” बाबा-यागरा को बेटी बोली। “बेखों, ऐसे लेटा 
जाता है।! 
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इतना कहकर वह फावड़े पर लेट गईं। पीलीष्का ने फावड़ा उठाया और उसे जलती 
हुई भट्टी में झोंक दिया। इसके बाद उसने मट्टी बन्द को और बाबा-यागा का ऊछल 
उसके मुंह के सामने रख दिया ताकि उसकी बेटी कूदकर बाहर न निकल सके। 

वह मागकर झोंपड़ी से बाहर निकला तो बाबा-यागा को सामने से आते देखा। 
पोलीप्का एक ऊंचे और घने वक्त पर चढ़कर शाखाओं के बीच छिप गया। 

बाबा-यागा झोंपड़ी में आई, उसने इधर-उघर सूंघा-सांघी की तो उसे भुने हुए 
मांस की गन्ध आई। उसने मुने हुए तन को बाहर निकाला, मांस खाया और हड्डियों 
को आंगन में फेंककर उनपर लोटने और कहने लगी - 

/ हृष्डियों पर में लेटूंगी, में लोटूंगी में लोटूंगी। मैंने पीलीप्का का सांस खाया है, 
उसका लहू पिया है। 

पीलीप्का ने वृक्ष पर से जवाब दिया - 

“ इन हड्डियों पर तुम लेटो-लेटो , बेशक लोटो-लुढ़को । तुमने अपनी बेटी का सांस 
चाया है, उसका लह पिया है। 

बाबा-यागा ने पीलीप्का के शब्द सुने तो गुस्से से लाल-पीली हो उठी। वह मागकर 
व॒क्ष के पास गई और उसे दांतों से काटने लगी। वह काटती रही , काटती रही , उसके 
सारे दांत टूट गये , मगर व॒क्ष जहां का तहां खड़ा रहा, हमेशा की तरह तना हुआ और 
सखबूत । 

बाबा-यागा मागी मागी गई लुहार के पास। 

“लुहार , सुहार, ” वह चिल्लाई, “मुझे एक इस्पाती कुल्हाड़ा बना दो! अगर 
तुम ऐसा नहीं करोगे तो में तुम्हारे बच्चे खा जाऊंगी। ” 

खुहार डर गया और उसने कुल्हाड़ा बना विया। 

बाबा-पागा कुल्हाड़ा लेकर वक्ष की ओर भागी और उसे काटने लगी। 

पीलीप्का बोला - 

/ कुल्हाड़े , वक्ष पर नहीं , पत्थर पर पड़ ! ” 

बाबा-यागा ने कहा - 

“ कुल्हाड़े , पत्थर पर नहीं , वृक्ष पर पड़ ! ” 

पोलीप्का ने बोहराया- 

/ कुल्हाड़े , वक्ष पर नहीं , पत्थर पर पड़! ” 

अब कुल्हाड़ा अचानक एक पत्थर से टकराया , बिल्कुल सुड़ गया और कुन्द 
हो गया। 
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बाबा-यागा ग्स्से से बिललाई , उसने कुटहाड़ा उठाया और उसे तेल कराने के लिए 
लुहार के पास लौटी। 

पीलोप्का ने दधर-उधर नखर डालो तो पाया कि वृक्ष एक ओर को झुकने लगा 
है। आाबा-यागा ने उसे लगमग काट डासा था। चुनांचे इससे पहले कि देर हो जाये, 
उसे अपनी जान बचाने के लिए झटपट कुछ न कुछ करना या। 

इसी समय हंंसों का एक शुंड उड़ता हुआ उसके ऊपर से गुज्ञरा! उसने पुकार कर 
कहा - 

/ हुंतो , हंसो , झोर न मचाओ , एक-एक अपना पंख मिराओ। उड़कर सासा-पिता 
तक जाऊं, फिर में इसका एहसान चुकारऊं! ” 

हंसों ने एक-एक पंख गिरा दिया और पीलीप्का ने उन सबको जोड़ कर आधा 
पंख बना लिया। 

तभी हूंसों का दूसरा झुष्ड उड़ता हुआ आया। पोलीप्का ने पुकारकर उनसे भी 

कहा जक 

“/ हंसो , हुंसो, छोर न सचाओ , एक-एक अपना पंख गिराओ ! उड़कर साता-पिता 
तक जाऊं, फिर मैं इसका एह्सरन चुकाऊं! ” 

दूसरे झुण्ड के हुंसों ने मी एक-एक पंश गिरा दिया। 

इसके बाद हूंसों का तीसरा और फ़िर लौथा झुण्ड आया। समी हंस अपना एक- 
एक पंख गिराते भये। 

पीलीष्का ने अपने लिये पंखों की एक जोड़ी बनाई और हंसों के पीछे-पीछे उड़ 
खला। 

तभी बाबा-यागा लुहारंखाने से मागती हुई आई और वक को फिर से काटने लगी। 
उसने इतने शोर से कुल्हाड़ा खलाया कि उसके परखते उड़ने लगे। 

वह काटती गई, काटती गई और वृक्ष चर्र-र-र करता हुआ उसके ऊपर आ गिरा 
और वह वहीं की वहां ढेर हो गई। 

पीलीप्का हंसों के साथ उड़ता हुआ घर पहुंचा। मां-बाप ने उसे देखा तो उसकी 
खुशी का कोई ठिकाना न रहा। उन्होंने झटपट मेल पर तरह-सरह के छाने सजाये और 
उसे खिलाने-पिलाने खगे। 

हंसों को उन्होंने जई खिलाई, बस खत्म कहानी भाई। 


वन-देव हिसस्‍सी की चक्‍की 
कारेलियाई लोक-कथा 


किसी जमाने में कहीं दो माई रहते थे, एक ग़रीब जा, दूसरा असीर। अमीर 
माई अपने पड़ोसियों के साथ तो बहुत अच्छो तरह से पेक्ष आता, उनकी मदद करने 
को तैयार रहता, मगर अपने भाई के साथ ऐसा बर्ताव करता मानो उसे जानता ही न 
हो। उसे डर रहता कि वह उस से कहीं कुछ सांगने न आ जाये। 
गरीब साई तो खुद मी कमी उस के पास कुछ मांगने के लिए नहीं आया यथा। 
मगर एक बार कया हुआ कि कोई त्योहार आ गया। शरीब के घर में खाने के लिए कुछ 
मी नहीं था। ग़रीअ की बोवी अपने पति से बोली - 
/ हम त्योहार क॑से मसायेंगे? जाकर अपने माई से कुछ मांस मांग लाओ। मैंने 
कल उसे जानवर काटते देखा था। 
सरोज माई अपने असीर माई के पास जाना नहीं लाहता था और उसने अपनी 
बीवी से मो यही कहा। संगर इसके सिया कोई चारा मी तो नहों या। 
सो वह अपने धनी माई के पास जाकर बोला - 
/ भाई , थोड़ा-सा मांस उधार दे दो१ त्योहार के दिन हमारे धर में कुछ री तो 


नहीं है ॥ कं 
अमीर माई ने जानवर का खुर उसको ओर फेंकते हुए चिल्लाकर कहा - 
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“लो, लो इसे और जाओ हिस्सी के पास ! ” 

रारीब अपने अमीर माई के घर से निकला और मन ही सन सोचने लगा- 

“ उसने तो छुर मुझे नहों, बन-देव हिस्सी के लिए दिया है। सो, में उसे ही दे 
आता हूं। 

और बह वन की ओर चल दिया। 

वजह बहुत देर तक जंगल में चसता रहा या थोड़ी देर तक, यह तो राम जाने। 
पर चलते-चलते उसको कुछ सकड़हारों से मुलाक़ात हुई। 

“ तुम कहां जा रहे हो ?” सकड़हारों ने पूछा। 

“ बन-देव हिससी के पास, उसे यह खुर बेने, ” ग़रीब आबसी ने अवाब दिमा। 
“ तुम लोग बता सकते हो कि उसकी झोपड़ी कहां है ? ” 

लक्कड़हारों ने जवाब दिया - 

“ तुम लाक की सीध में लखले जाओ, रास्ते से बिल्कुल नहीं मटकना। इस तरह 
तुप्त उसकी झोपड़ी तक पहुंच खाओगे। मगर बहुत ध्यान से हमारी एक बात सुनो। हिस्सी 
अगर खुर के बदले में चांदी देना चाहे, तो मत लेना। अगर वह सोना दे , तो उससे 
भी इस्कार कर देना। तुम तो उससे केजल चक्की ही सांगना। 

गरीब आवसी ने इस नसीहत के लिए सकड़हारों को धन्यवाद दिया , उन्हें समस्कार 
किया और अपनी राह बढ़ जसा। 

वह बहुत दूर चला या योड़ी दूर , यह तो राम जाने , पर आखिर उसे एक झोंपड़ो 
नशर आई। यह अन्दर ध्या तो उसने क्‍या देखा कि स्वयं हिससी बहां विराजमान है। 

हिससी मे उसकी ओर देखा और बोला - 

/ लोग अक्सर उपहार लेकर आने के यादे करते हैं, मगर बहुत कस ही उम्हें पूरा 
करते हैं। तुम क्‍या लेकर आये हो ? 
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हिससी की खुशी का पाराबार न रहा। 

“ तीस बरस हो गये घुछे सांस खाये हुए , “” उसने कहा। “ जल्दी से दो मुझे छुर। 

बन-देव मे खुर लेकर लावा। 

:/ तो अब सतुस्हें इसके अबले में कुछ देना मी चाहिए,” उसने कहा। “ बहुत लोगे 
क्‍या इस खुर की क़ोमत ? अच्छा , यह लो दो मूट्टी मर चांदी। ” 

/ झुझे चांदी महों चाहिए, ” ग़रोब ने कहा ५ 

तब हिस्सी ने सोना निकाला और उसे दो मुट्ठी मर सोना देना चाहा। 
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/ मुझे सोना मी नहीं चाहिए, ' ग़रीब आदमी ने कहा। 

“ तब तुम्हें क्या चाहिए ? ” 

/ तुम्हारी चक्‍को। 

“ नहीं, में तुम्हें यह चकक्‍की नहीं दे सकता , ” हिससी बोला। “ घन-दौलत जितनी 
चाहो, ले लो। ” 

सगर ग़रीब आवमसी दौलत लेने के लिए रासो न हुआ और चकक्‍की लेने की ही 
रट लगाये रहा। 

“अब जब मैं खुर खा ही चुका हूं तो उसकी क़ीमत मो अदा करनी ही होगी, ” 
वन-देव घबोला। “ चलो , ऐसा ही सही। तुम ले जाओ मेरी चक्‍की। मगर यह जानते हो 
कि इसका करोगे क्‍या?” 

/ नहीं , में तो नहीं जानता। बता दीजिये। ” 

/ देखो , यह कोई साधारण चक्‍को नहीं है। यह तुम्हें मुंहमांगी चीज़ दे सकती है। 
तुम्हें केवल इतना ही कहना चाहिए -  पीसो , मेरी चक्‍को !”' और जब यह चाहो कि 
वह अपना काम बन्द कर दे तो कहो - “बस , मेरे लिए काफ़ी हे!” तब यह रुक 
जायेगी। अच्छा , तुम अब जाओ ! ” 

ग़रीब आवमी ने हिस्सी को धन्यवाद दिया और घर की ओर रवाना हो गया। 

वह बहुत देर तक जंगल में चलता रहा। रात घिर आई , मूसलधार बारिश्न होने 
लगी , हवा उसके कानों में सीटियां बजाती रही और वृक्षों की शाखायें उसके चेहरे पर 
आकर लगती रहीं। जब वह घर लौटा तो सुबह हो चुकी थी। 

“ तुम सारा दिन और सारी रात कहां ग्रायब रहे ?” उसकी बीबो ने पूछा। “ में 
तो यह सोचने लगी थी कि अब तुम कमी लौट कर नहीं आओगे। ” 

“खुद वन-देव हिससी के घर होकर आया हूं,” ग़रीब आदमी ने जवाब दिया। 
“ देखो तो में उससे क्या उपहार लेकर आया हूं! ” 

इतना कहकर उसने थेले में से चकक्‍्को निकाली। 

“ पोसो , मेरी चक्‍की! ” उसने कहा। “ आज त्योहार के समौक़े पर हमें खाने के 
लिए बढ़िया-बढ़िया चीले दो। 

चक्की लगी घूसने। सेल पर आटे , अनाज , चोनी , मांस और मछली , यानी जो 
कुछ मी आदमी चाह सकता है, वे समी चीसें जमा होने लगीं। ग़रोब आदमी की बीवी 
बोरियां ओर झोले ले आई और उसने उन्हें ठलाठस मर लिया। तब चक्‍को पर उंगली - 
मारते हुए ग़रीब आदमी ने कहा - “ बस , मेरे लिए काफ़ी है ! ” चक्की फ़ौरन रुक गई। 
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ग़रीब आदवभी के परिवार ने मी गांव के दूसरे लोगों के समान ही मजे से त्योहार 
सनाया। उस दिन से इनकी डिन्दगी बेहतर होने लगी। उसको बीवी और बच्छों के लिए 
बढ़िया कपड़े और जूते हो गये और उन्हें किसो चीश की खरूरत नहीं रही। 

एक बिन ग़रीब आवसी ने अकक्‍्को से कहा कि वह उसके घोड़े के लिए बहुत-सी 
जई पीस दे। लककी ने ऐसा कर दिया। उसका घोड़ा घर के पास खड़ा होकर जई खाते 
ल्त्गा। 

इसी समय अमीर भाई ने अपने नौकर को कहा कि यह घोड़ों को झील पर ले 
जाकर पानी पिखा साये। 

सौकर घोड़ों को झीस को ओर ले खला। मगर जब ये रारीथ माई के धर के पास 
से गुलरे तो घोड़े रुक गये और श्ररीथ आदमी के घोड़े के साथ जई खाने लगे। 

असीर भाई ने अपने घर से यह देखा तो बाहर ओसारे में आकर चिल्लाया- 

” ए मौकर ! घोड़ों को वापस ले जाओ! वे यहां क्‌डा-करकट खा रहे हैं ! 

नौकर उन्हें वापस ले गया। 

/ झ्रालिक , घोड़े यहां कूडा-करकट नहीं, जल्कि बढ़िया जई सा रहे थे, ” नौकर 
ने कहा। “ आपके माई के पास जई और बाकी समी जोऊें भी ढेरों ढेर हैं। 

अब अमसोर माई को जिज्ञासा हुई। 

“ मैं अमी जाकर देखता हूं कि सेरा भाई थकायक कैसे असीर हो गया। यह 
कैसे हुआ ? ” बह बोला और अपने माई के पास गया। 

/ तुम यकायक असीर कैसे हो गये ? ” उसने पूछा। “ यह समी दौलत कहां से जा गई ? ” 

ग़रीब भाई ने उसे सारा हाल सच-सच कह सुनाया! 

/ हिस्सी ने सेरो मदद की हे, ” उसने कहा। 

“/ क्‍या मतलब ?” अमीर भाई ने पूछा। 

/ बही जो में कह रहा हूं। तुमने त्योहार के मौके पर जानवर का खझुर देकर कहा 
था कि जाओ हिसस्‍सी के पास, मैंने ऐसा ही किया। मैंने हिस्सी को खुर दे विया और 
उसने बदले में मुझे यह अद्भुत चकक्‍को दी। यही चक्‍की भुझे मुंहमांगी चीलें देतो है। 

“ मुझे विखाओ तो यह चक्की! ” 

/ अच्छी बात है। 

ग़रीब भाई ने अपनी चबको को हुक्स दिया कि वह उन्हें खाने को समी तरह की 
बढ़िया खीज़ें जुटा वे। खक्‍को फौरन घूमने लगी और सेल पर कचौड़ियों , तरह-तरह के 
मुने हुए मांसों और अन्य बढ़िया चीजों के ढेर लग मये। 
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मारे अअ्षम्मे के अभीर माई की आंखें फटी की फटो रह महं। 

/ ऋककी मुझे बेज दो , “ असीर माई ने गिड़मिडाकर कहा। 

“ नहीं , मैं महीं बेचूंगा। खुद मुझे इसको ऊरूरत है। 

सगर अभीर भाई मे फिर कहा - 

“ तुम चाहे जितनी मी क्रीसत ले सो , सगर इसे मेरे हाथों बेज दो। ” 

/ नहीं , में नहों बेचूंमा। ” 

अमीर माई ने जब यह सहसूस किया कि ग़रीब माई किसी तरह भी सानने को 
तैयार नहीं है, तो उसने दूसरी चाल चली। 

“अरे, बड़े ही कृतधघ्न हो ठुम ! खरा बताओ तो कि तुम्हें खुर फिससे दिया था ? ” 
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” और अब यह चबकी मुझे बेते हुए अपना बिल छोटा करते हो ! अच्छा, अगर 
बेचना नहीं चाहते तो कुछ समय के लिए इसे उधार ही दे वो। ' 
ग़रीब भाई ने इस पर सोच-विद्यार किया। 
“ घलो , ऐसा ही सही , ” उसने कहा। “ तुम कुछ समय के लिए इसे ले सकते 
अमीर माई की सो बाछें खिल गईं। उसने सक्‍की उठाई और घर को भाग चला। 
उसने तो यह तक न पूछा कि जब इसे बन्द करना हो तो क्या किया जाये। 

अगली सुबह को वह चक्‍्को लेकर जहास में जा सवार हुआ। 

/ आजकल मछली नमकीन बनाई जा रही हे,” उसने सोचा , “ इसलिये मसक 
महंगा है। में नमक का व्यापार करके मालामाल हो जाऊंगा। ” 

समुद्र में काफ़ी दूर जाकर उसने चकक्‍को से कहा - 

“ पीसो , सेरी सकक्‍की! मुझे नमक थो, जितना अधिक्त, उतना हो बेहतर। ” 

चक्की ने धूसना शुरू किया और उससे बहुत ही साफ़ और सफ़ेद मसफ निकलने 
खगा। 

अमीर आबमी खुझी से समतवाला होता हुआ नमक को देखने और अपने मुनाफे 
फा अनुमाल लगासे लगा। इतना अधिक नमक जमा हो गया था कि उसे चक्की फो अस्द 
कर देना चाहिए भा, समर वह तो जब-तब यहो दोहराता रहा - 

“ पीसो , सेरी चक्की , पीसो! रुको नहीं ! ” 

नस्क का बद्नन इतना अधिक हो गया था कि जहाज पानी में नीचे ही नीचे धंसता 
जाता था। मगर अमौर आवमी के तो मानो होज्-ह॒वास ही ठिकाने न रहे भे। वह 
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लगातार यहो बोहराता जा रहा या - 

पीसो , मेरी चक्की , पोसों ! 

इसी बोज पानी जहाख के दोनों ओर खढ़ आया था और उसकी यह हालत हो 
गई थी कि दूबा, बस डूबा। अब अमीर माई की अक्स ठिकाने आई। 

“ पीसना अन्य करो, चक्की ! ” बह चिल्लाया। 

अगर अक्की पहले की तरह हो घूमती गई। . 

“ वीसना बन्द करो , चक्को ! पीसना बन्द करो! ” अमीर आवमसी फिर चिल्लाया , 
मगर चक्‍की लगातार घूमती ही गई। 

अमीर भाई ने शक्की को उठाकर समुद्र में फेंक देना चाहा , समर यह ऐसा न कर 
पाया। जक्की तो मानो डेक के साथ लिपक गई थी। ” बचाओ ! ” अमीर माई खिल्लाया। 
/ झुझे बचाओ ! ” 

मगर वहां तो कोई मो ऐसा नहीं था जो उसे बचाता, उसकी मदद को आता। 

जहाज डूब मथा और अमोर माई समुद्र के गहरे तल में पहुंच गया। 

और चक्‍की का क्‍या हुआ ? सुनने में आया है कि समुद्र-तल में मी वह लगातार 
घूमती जा रही है और नमक बनाती जा रही है। मार्मे या न मानें, यही कारण है कि 
समुद्र का पामी ज्ारा है। 


बेटों ने बाप का खज़ाना कंसे पाया 
मोल्दावियाई लोक-कथा 


एक बार का सिक है कि कहीं एक आदमी रहता था जिसके तीन बेटे थे। वह 
बड़ा ही सेहनती व्यक्ति था। यह कमी काम से जी न चुराता और सुबह से शाम तक 
कड़ा श्रम करता। थकान का तो वह नाम ही नहीं जानता था और हर चोज़ बढ़िया 
ढंग से और ठीक वक्त पर करता १ 

रही बेटों की बात, तो ये तीनों लम्जे-सड़ंगे , हट्टे-कट्टे और सुन्दर-सुघड़ जवान थे, 
मगर काम से जो चुराते थे। 

बाप खेत , जगोले और घर में काम करता, मगर बेटे दक्षों की छाया में निकम्मे 
बैठे रहकर गप-शप करते या नदी पर मछलियां पकड़ने लले जाते। 

/ तुम लोग कमी काम क्यों नहीं करते ? अपने पिता का हाथ क्‍यों नहीं बंटाते ? ” 
उनके पड़ोसी परूछते। 

/ हमें काम करने की क्या पड़ी है ! ” बेटे जवाब देते। “ पिताजी हमारा खूब ध्यान 
रखते हैं, खुद ही सारा काम-काज निपटा लेते हैं। ” 

इसी तरह साल के बाद साल गुसरता गया। 

बेटे पूरी तरह जवान हो गये और पिता बुढ़ा गया, क्ोजकाय हो गया। उसमें 
पहले की मांति काम करने की ताक़त न रही। घर के इर्दगिर्द जो बतीचा था, उसका 
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बुरा हाल हो गया और खेतों सें झाड़-झंखाड़ नख़र आने लगे। बेटों ने यह सब कुछ वेखया , 
सगर काम करने को तैयार न हुए। 

/ बेटो , तुम निकस्मे क्‍यों बैठे रहते हो?” पिता उनसे कहता। “में जब जवान 
था तो मैंने काम किया और अब तुम्हारी बारी है। 

“ क्वाम्त करने के लिए तो सारी उम्र पड़ी है, ” बेटे जवाब देते। 

बढ़े आवसो को इस बात से बहुत ही दूध होता कि उसके बेटे ऐसे कामचोर हैँ । 
बह इसो ग़स में घुल-घुलकर बीसार पड़ गया और उसने चारपाई पकड़ ली। 

अब तक परिवार पर बहुत ही प्रोबो आ गई थी। बशीयसे सें बिछुआ और दूसरी 
झाड़ियां इतनी ऊंची-ऊंची हो गई थों कि उनमें से घर मी बड़ी मुदिकल से मर आता 
द्या। 

एक दिन बूढ़े ने बेटों को अपने पास बुलाकर कहा - 

/ बेटो, अब मेरी आखिरी घड़ो मनसदोक आ गई हे। सेरे बिना अब तुम कंसे 
छिन्दगी गुज्ञारोगे ? सुम्हें काम करना न तो पसन्द हो हे और न तुम उसका ढंग ही 
जानते हो । ” दुख से बेटों के दिल रर आये और वे रोने लगे। 

“ पिलाजी , भरने से पहले हम से कुछ कहिये , हमें कोई आखिरो मसीहत दीजिये , 
सबसे बड़े बेटे ने प्रार्थना की। 

/ अच्छी बात है, ” पिता ने कहा। “में तुम्हें एक राज़ बताता हूं। तुम्हें यह तो 
प्रालूस ही है कि तुम्हारी दिवंगता मां और में हमेशा कड़ी सेहनत करते रहे हैं। अनेक 
ज्यों तक योड़ी-बोड़ी रक़म बचाकर हमने तुम लोगों के लिए कुछ पुंजी जोड़ी है - सोने 
से सरा हुआ बर्तत। उस बर्तन को मेने घर के आसपास ही कहीं गाड़ दिया है, पर मुझे 
घाद नहीं कि कहां। तुम उस खखाने को ढूंढ लो और तब तुम्हें गरीबी का कमी सुंह 
महीं देशना पड़ेगा , तुस्हें किसी तरह के अमावों का झिकार नहों होना पड़ेगा। 

इतना कहकर उसने अपने बेटों से विधा ली और इस दुनिया से कूच कर गया। 

बेटों ने बाय को वफ़नाथा, उसका मातम मनाया। कुछ दिन बाद सबसे बड़े बेटे 
ने कहा - 

/ भाइयो , हम इस हुद तक ग्ररीब हो गये हैं कि हसारे'पास रोटी खरीदने तक 
के पैसे नहीं रहे। पाद है न, मरने से पहले पिताजी ने क्या कहा था? आओ, , हम सोने 
से मरे हुए धर्तन को तलाहा करें। ” 

भाइयों ते अपने फाजड़े लिये और धर के क्ररीब ही छोटे-छोटे गढ़े खोदने लगे। 
थे खोदते रहे , खोदते रहे , मगर सोमे से मरा हुआ बर्तन उन्हें नहीं मिला। 
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तब संझला साई बोला - 

/ भाइयो ! अगर हम इसो तरह से खोदेंगे, तो पिताओ का छोड़ा हुआ खाना 
कभी नहीं ढूंढ पायेगे। आओ , अपने घर के इर्दयिर्द की सारी बमीन खोद डर्ले! ” 

भाई रासी हो गये। उन्होंने फ़िर से अपने छावड़े उठाये और सारी जमोन थोव 
डाली , सगर सोने से मरा हुआ बर्तन फिर भी नहीं मिला। 

“ ए माइयों , आओ हम इस सारी जमीन को एक बार फिर खोरें , पहले से स्यावा 
गहरी ! ” सबसे छोटे माई ने कहा। “ बहुत भुमकिन है कि पिताजी ने सोने से मरा 
हुआ बर्तन बहुत गहरा दबा दिया हो। ” 

भाई सान शये। जे पिता के खजाने को खोजने के लिए बहुत ही उत्सुक नो थे! 

उन्होंने फिर से खुदाई शुरू की। 

बड़ा भाई खोदता जा रहा था, खोवता जा रहा था कि अवानक उसका फाधड़ा 
किसी बड़ी और सख्त-सी चीज़ से जा टकराया। उसका दिल धड़क उठा, यह खुछझी 
से जहक उठा और उसने अपने माइयों को आवास दी - 

/ जल्‍दी से यहां आओ! मुझे पिताजी का खजाना मिल गया है ! / 

संझला और छोटा माई माम कर उसके पास गये , उसकी सदव करने खगे। 

वे पसीना बहाते रहे, बहाते रहे। आखिर जमीन में से सोने से मरा हुआ बर्तल 
नहीं , एक मारी पत्थर निकसा। 

उन्हें बहुत ढुख हुआ। ये बोले - 

“ इस पत्थर का क्‍या किया जाये? इसे वहां छोड़ने में तो कोई तुक नहीं! इसे 
ले जाकर सह में फेक देते हैं! ” 

उन्होंने ऐसा ही क्षिया। पत्थर को फरेंककर वे फिर से दमीन को खुदाई करने लगे। 
ये दित मर काम करते रहे , उन्हें खाने-पीने और आराम करने को मी सुध-बुध न रही। 
उम्होंने सारी समीन एक जार फिर से शोद डासी। लमीन तो बहुत बढ़िया और नर्म- 
नर्म हो गई , मगर सोमे से मरा हुआ बर्तन उन्हें फिर भी नहीं मिला। 

“हुं तो, माइयो , ” सबसे बड़े माई ने कहा, “ अब जब हमने समोन खोद ही 
डाली है तो इसे यों ही छोड़ वेना तो ठीक न होगा। आम , यहां अंगूर के पौधे ही लगा 
दें!!! 

“ यह तो अण्छा खयाल हे, ” दोनों छोटे माइयों ने सहमति प्रकट की। “ इस तरह 
कस से कम हमारी मेहनत तो बेकार नहीं जायेगी। 

चुमांचे उन्होंने वहां अंग्र के पौधे लगा दिये और उनकी खूब देखमाल करने लगे। 
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कुछ अरसा बोता तो वहां अंग्रों का एक बढ़िया और बड़ा-सा बगीया बन गया 
जिसमें पके हुए मोठे अंम्रों के मु्छे नलर आने खगे। 

भाइयों ने ढेरों ढेर अंगूर बटोरे। सलूरत के अंग्र अपने पास रखकर उस्होंने उनका 
बड़ा हिस्‍सा बेल दिया और काफ़ी रकम कमाई, 

तब बड़े माई ने कहा - 

“ हमने बेकार ही ससीन नहीं छोदी। हमें उसमें से वह खस़ाना मिल गया है 
जिसकी मरने से पहले पिताजी मे हमसे चर्चा को थी। 


बासिल सुंदर स्वरूप और सूर्य सहोदरा इल्याना 
मोल्दावियाई लोक-कथा 


हकीकत तो हकीक़त है, 
कहानी तो कहानी है। 
हकीकत की कहानी ही 
हमें तो अब सुनानी है॥ 


किसी ज़माने में कहों एक आदमी अपनी बीबी के साथ रहता था। उनकी एक बेटी 
थी , सुबह को मांति सुन्दर और प्यारी। वह चुस्त मी बहुत थी और हाथों से काम करने 
में मी ऐसी तेज जैसे वसन्‍्ती हवा। जिस किसी ने मी उसके हाथों को फ्॒तो, आंखों की 
खमक और गुलाब को तरह खिले हुए गाल देखे , उसी के मन पर जीवन मर के लिए 
उसकी छाप अंकित हो गई। उसे देखते ही जवानों के दिल घड़कने लगते । 

एक सुहाने विन यह सुन्दरों दो घड़े लेकर पानी लाने के लिए कुएं पर गई। जब 
घड़े मर गये तो उसका मन हुआ कि कुछ देर कुएं के पास बैठे। वहां बैठे-बैठे उसने कुएं 
में झाककर देखा और यहां उसे बासिल का पौधा उगा हुआ दिखाई दिया। उसने न कुछ 
सोला , न विचारा और पौधे को तोड़कर सुंघा। उसकी गंध से ही वह गर्भवती हो गई। 

लड़की के माता-पिता को जब इस यात का पता चला तो वे उसे डांटने-फटकारने 
और मला-बुरा कहने लगे। दुनिया अब उसके लिए प्यारी जगह न रही। लड़की ने 
फ़ैसला किया कि वह घर से भाग जायेगी। सगर कहां ? जहां मी उसके पैर ले जायें। 


श्ण्द 


उसने चुपचाप तैयारी की और चोरी-चोरी धर से माग निकली। कुछ ही समय 
बाद उसका फहीं कोई अता-पता ओर नाम-निश्ञान बाक़ी न रहा। 

चोट खाया हुआ दिल और उस में दहह्त लिए यह कहाँ भी रुके बिना चलते-चलते 
एक घने जंगल में पहुंची। वहां उसे एक गुफा नखर आई। उसमे सोचा कि में यहां थोड़ा 
आरास करूँगी। उसने भोतर क़दम रखा ही था कि उसे अपनी ओर एक बहुत ही बढ़ा 
व्यक्षि आता विशज्याई दिया, खांसता और आहें मरता हुआ। उसका कूबड़ निकला हुआ 
था, टांगें टेढ़ी-मेढ़ी थों, घुटनों को छूती हुई थो दाढ़ी , कंधों तक पहुंच रही थीं मूछें 
और एड़ियों को छू रहे थे बाल। 

/ तुम कौन हो और यहां कैसे आई हो?” बूढ़े ने अपनी घनी बरोनियों को, जो 
उसकी आंखों को पूरी तरह ढके हुए वीं, बैसाखी से ऊपर उठाते पूछा। 

लड़की बूढ़े का सवाल सुनकर सिसकने और रोने लगी। आखिर उसने उसे सारा 
किस्सा कह सुनाया और बताया कि यह उसको गुफा में क॑से पहुंची है। 

बढ़े ने चुपज्ञाप उसकी दास्ताम सुनो। उसने लड़की को पत्थर की बेंच पर थिंठाया 
और उसे तसल्ली दो । 

सूरज की तन झुलसाती गर्मी के बाद जैसे बरसात से धरती को ठंडक मिलती है, 
वैसे ही दुर-मुसीबत के दिनों में नौजवानों के लिए ब॒ुदुगों के दाब्द मरहस का काम करते 
हैं। बढ़े के सहानुभूति मरे शब्दों से लड़की को चेन सिल्ला और वह कुछ समय सक उसकी 
शुफा में रहने को राठो हो गई। 

इस तरह वे दोनों एक साथ रहने लगे। लड़को का दुख-बर्द कम हो गया और 
बढ़े को बुढ़ापे का सहारा मिल गया। 

हर सुबह को तील बकरियां गुफा में आती। बूढ़ा उन्हें बुह लेता। ये दोनों दूध 
पीते और सन्‍्तुष्ट हो जाते। 

घबकत तेशी से गुशरता गया। आखिर सड़कों ने एक बच्छे को जन्म दिया, ऐसा 
भोटा , गुरुगुदा और प्यारा था यह कि उसे देखकर सूरज भी मुस्करा विया। और बूढ़ा , 
उसकी खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था ! उसके पैर तो मानों बरबस नाचने सगे , 
उसे अपने बिल में जवानी को सी उमंग महसूस हुई 

बच्चे के जन्म लेते ही उन्होंने उसे सुबह को ओस से नहलाया ताकि उस पर किसी 
की बुरी नहर का असर न हो। उन्होंने जलती हुई मझाल और इस्पाती तलवार उसके 
ऊपर से वारी ताकि दुख-मुसीबतों में उसका बाल भी बांका न हो और वह हमेशा सूरज 
की तरह निर्मल और चमकता रहे। तब मां ने उसे वीर और बिलेर बनाने के लिए जादू 
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टोना किया। बढ़े ने गुरझा के अन्धेरे कोनों को टटोला और यहां से एक तलवार और 
सारी उंडा निकाला। ये उसके जवानी के दिनों को बचो-अच्चायी निश्ञानियां थों। उसमे 
ये दोनों चोजें बछले को मेंट कर दीं ताकि वे उसके काम आयें। 

नामकरण के समय खाया-पिया बहुत कम गया, समर हंसी-छुशी से इसकी कसी 
पुरी कर दी। उन्होंने बच्चे के स्वास्थ्य और सुख-सोमाग्य की संगल कामना की। बढ़े 
ने लड़के का नाम बासिल रखा। यह वही पौधा का जो उसको मां ने कुएं पर तोड़ा 
था। मां ने इस नाम के साथ फ़ेट फ़्मोस थानी सुंदर स्वरूप जोड़ दिया। उसे अपना 
प्यारा बेटा बहुत ही सुंदर प्रतीत हुआ। 

धकत उड़ता चला गया। बूढ़ा परसोक सिघार गया और सड़का बड़ा हों गया। 
वह अब शिकार पर जाता और मां को मनचाही जीछें लेकर आता। जैसे-जैसे वह और 
बड़ा होता गया वैसे-वैसे सां को लिन्दगी में खुक्तियां बढ़ती गईं। कारण कि बेटा अपने 
वाब्यों से मो और कामों से भी उसे खुझी देता , उसका मन बहलाता। 

बासिल सुन्दर स्वरूप जब सर्द हो गया तो घर से बहुत बूर , बसूतों के झुण्डों और 
घने जंगलों में झिकार के लिए जाने लगा। यह इतनी बूर तक जाता कि मज़र उसे 
मुश्किल से ही देख पाती। 

एक विन बासिल किसी घाटी के सिरे पर जा पहुंचा। जब उसने पूरी पर नशर 
वौडझाई तो उसे एक बहुत बड़ी हरो-हरी छोल विद्याई दी जिसमें सूरज तैर रहा था। 
सगर जब बह निकट पहुंचा तो उसमे पाया कि वह झील नहीं, सोने और मोतियों का 
महल है जो असीम घने जंगल के बीच खड़ा हुआ चमक रहा है। 

उसने अपनी जिन्दगी में कभ्ो ऐसा डिलकक्तष नखारा नहीं देखा था। उसने अपनी 
तलवार और डंडे को ठीक से कसा और महल की ओर चल दिया। उसे बहुत बूर नहीं 
जाना पड़ा और जल्‍द ही वह यहां पहुंच भया। महल की खिड़कियां और वरवाज़े खुले 
पड़े थे, मगर न तो महल में और न उसके आसपास ही कहीं कोई आदमी भशर आा 
रहा था। सुन्दर बासिल ने एक के बाद एक कमरे का और ऐसे सारे महल का चक्‍कर 
लगाया। वह आंगन में लाया और उसने अपने इर्दगिर्द नसर डालो , मगर उसे कहीं कोई 
आवभी दिखाई न दिया। तब अचामक उसे मारी घूंघूं और मन-मन तथा शाल्याओं के 
सटलने की आयास सुनाई दी। और लो! उसे जंगल की ओर से सात मयानक अजगर 
आते दिखाई विये। उनमें से प्रत्येक के - 
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गधे के से खुर थे 
बकरी का सा सिर था 
जेड़िये के से जबड़े थे 
आंखों में जहर था। 


थे छलांगें-सी लगाते हुए चल रहे ने और अपने कंधों पर तोन आदभियों को उठाये 
ला रहे ये जिनके हाथ-पैर बंधे थे। वे समो एकसाथ महल पें धुसे, उन्होंने एक बहुत 
बड़े कड़ाहे के नीचे लाग जलाई और जब पानो उबलने लगा तो अपने एक क्रैदी को उससमें 
फेंक विया। उन्होंने उसे उबला और झटपट खा गये , हड्डियां तक मी बाक़ोी नहीं छोड़ी । 
फिर उन्होंने बाक्ती दो के साथ मी यही कुछ किया। ऐसे जल्दी-अल्दी ओर बेताबी से 
उन्होंने उन्हें खाया कि उनके जबड़ों की जपर-अपर सुनाई दे रही थी। 

बासिल दरवासे के पीछे छिपा हुआ उन्हें देख रहा था। उसने जो दृक्ष्य देखा तो 
उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। मवानक अजगर तीनों आदसियों को आखिरी 
जोटी सक हुड़प गये थे। तभी उनमें से एक मुड़ा और उसकी बासिल पर नख़र पड़ी। वह 
तो ऐसे उछल पडा सानों बिच्छू ने उसे डंक सार दिया हो। 

” सभी मानकर आंगन में ललो! वहां एक ओर मी है जो कड़ाहे में जाने का 
इस्तसार कर रहा है ! 

इतना सुनकर सभी अजगर उछले और बवरवयाले की तरफ़ दौड़े। मगर बासिस से 
तभी स्थान से तलजार निकासर ली और जो मी अजगर बहलीश को पार करता, वह 
लट से उसी के सिर को धड़ से अलग कर देता। उनके सिर सोमी के कल्लों की तरह 
फर्श पर लुढ़कने लगे। इस तरह बासिल मे छः अजगरों का सफ़ाया कर दिया। मगर 
सातयें अजगर के सामने उसकी दाल न गली। उसकी चौड़ी तलवार बिल्कुल बेकार रही। 
उसने तलवार की तेल धार वाली तरफ से अजगर की गर्दन पर वार किया, तलवार 
की उल्टी तरफ़ से सिर पर जोर की जोट की और तलवार को उसके विख के आर-पार 
करने की कोक्षिश की , मगर सब बेसुद ! तब जासिल ने न सोचा , न॑ विचारा और अपना 
मारी डंडा निकासकर सिर के उत्पर घुसाया और अजगर को कनपटी पर इस ज़ोर से 
दे सारा कि उसको आंखों के सामने अंधेरा छा मया। अजगर बरी तरह से बल खाता 
और वर्द से तिलमिलाता हुआ पोछे हटने लगा। हर क्रदम पर उसका सिर दीवारों से 
जा टकराता। आखिर वह महल के अन्तिम कमरे में जा पहुंचा। यहां उसने फर्श पर 
का एक चोर-बरवाला खोला और काई तथा मकड़ियों के जालों से ढके हुए सीने से नीचे 
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लुढ़क खला। बासिल मो उसके पीछे-पोछे मया। उन्होंने लोहे के बारह वरवाजले पार किये 
और आघखिर तल में पहुंच मये। अजमर दीवार के साथ चिपक गया , उसकी आंखें इधर- 
उधर घूम रही थीं, वह दांत बाहर निकाले हुए था और ऐसे लगता था कि डर के मारे 
उसका दिल लिकलकर बाहर आ मिरेगा। 

सगर आसिल मे उसके साथ कुछ नहीं किया। उसने वरवाज्ञा बन्द किया, सांकलें 
चढ़ाई, ताला लगाया और सीढ़ियों से ऊपर लौट आया। उसने लौटते हुए बारह के बारह 
वरवयाजे बन्द कर विये, आखिरी दरवासे में ताला लगाया और जाबी अपने कोट की जेब 
में रख ली। हसके बाद यह सोचकर खुझ होता हुआ कि मैने बड़ा मेर काम किया है, 
घर की ओर थल दिया। 

बहुत ही खुश होता हुआ बह मुफा में सौटा ओर उसने अपनी मां से कहा - 

“मां, मैंने एक खहुत बड़ा और सुन्दर महल यूंड़ लिया है। अब हम उसी में 
रहेंगे। 

मां की खुशी का कोई ठिकाना म रहा। सां-बेटा गुफा से मिकलकर सोने और 
मोतियों के महल में जा पहुंचे और यहां रहने लगे। 

बासिल ने कहा - 

/ यह सारा महल हमारा है। सगर कमो मूलकर मी आखिरी कभरे का अरवासा 
मत खोलना , क्योंकि एक आजिरी अजगर अब मो वहां बन्ब है। 

“ तुप्त पुश्त पर पूरा मरोसा कर सकते हो , मेरे बेटे , ” मां ने जवाब दिया। “ उस 
कम्यरुत ने तुम्हें खाने को कोशिश की थी, इसलिए में जानती हूं कि मुझे उस दरवाजे 
का ताला क्‍यों बन्द रखना जाहिये। 

मां ने खाबी लेकर उसे एक रूमाल में लपेटा, रूपाल को दस गांठें लगागों और 
उसे कहीं इतनी डर छिपाकर रख दिया कि सदियों तक ढूंढ़ते रहने पर मी जहु किसी 
के हाथ न लगे। 

अब मानो कल्पव॒क्ष से मां-बेटे को ओवन के सभी वरदान , सम नेमतें सिलने लगीं। 
सहल शानदार था, दर्दंगिर्द का प्राकृतिक सौन्दर्य अनुपलण और जझ्िकार मन साना।! 

उन्होंने इस तरह एक-दो नहीं, बल्कि हंंसो-खुझी के बहुत-से वर्ष बिताये। मपर 
जिस तरह बसनन्‍्त अपने साथ अखानक प्यारी-प्यारी गर्सी लेकर आता है , इसी भांति धरती 
पर बहुत-से आकस्सिक तूफ़ान मी आते हैं जो हर जीस को तबाह-बरबाद कर देना चाहते हैं। 

सातों अनगर एक अन्य राज्य से यहां आकर असे थे। उनकी धाय थी क्‍्लोआन्त्सा 
चुडैल , जिसको सूरत थी सानो तारकोल सतो , उसका विल था बिल्कुल काला, एक 
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नज्षर में दुनिया को झुलसानेवाला। क्लोआन्त्सा अजगरों के बापस आने का हन्तआार करती 
रही। वे आम तौर पर कुछ समय के बाद अपनो धाय से मिलने जाते थे। मगर जब 
वे बहुत समय तक उसके पास नहीं गये तो उसके मन को तरह-तरह की आद्ंकाओं और 
चिन्ताओं मे आ घेरा। वह बुरी तरह परेज्ञान हो उठी। बहु आग में झलसते हुए सांप 
की तरह बेचैन हो उठी और पायलों की तरह मागतो हुई यह जानने के लिए महल में 
पहुंची कि सामला कया है। 

जब उसे पता जला कि अजगरों के साथ क्‍या बीसी है तो उसने सिर भाम लिया 
और कुछ बेर तक तड़पतो-कराहती और बुल्थी होती रही। तब वह गुस्से से लाल-पीली 
होकर बासिस की सां पर झपटी , उसे चाबी वेने के लिए मजबूर किया और जिस कोठरी 
में अजगर बन्द पड़ा रहा था, उसे यहां छकेल बिया। उसमे अजगर को मुक्स किया 
और उसे अपने पीछे-पीछे आने को कहा। उसने बाहर जाते हुए बारह के बारह बरवाजे 
बन्द किये और उनमें ताले लगा दिये। 

क्लोआन्सा और अजगर ने बैठकर सलाह की कि वे बासिल से कैसे बदला लें , उसे 
कैसे सौत के घाट उतारें। 

“/ तुम्हें उसे लड़ाई को खुनौतो वेनो चाहिए, ” जाबूगरनी मे अजगर से कहा। 

/ नहीं , में ऐसा नहीं कर सकता , मुझे डर सगता है। ताक्रत में वह मुझ से कहीं 
बढ़-चअढ़कर है। में तो यही समझता हूं कि उसकी नखर पड़ने से पहले ही हमें यहां से 
मात जानता चाहिए धरना हमारा बुरा हाल होगा। ” 

“ अगर ऐसी ही बात है तो तुम मुझ पर विश्वास करो, ' क्लोआन्त्सा ले कहा। 
/ हैं उसकी ऐसी हालत कर दूंगी कि वह खुशी से सांप के बिल में जा घुसेगा, खुद 
अपनी मौत बूंढ़ता फिरेगा। ” 

इतना कहकर उसने अजगर को छिपा दिया और खुब ८ है तरह घूमने लगी। 
इस तरह उसने बासिल की मां का रूप घारण कर सिया। सतत बीमार होने का 
ढोंग किया और ऐसा नाटक रजा कि सानो दर्द के सारे उसकी ऊास निकली जा रही 
है। बह अब बासिल के लौटने का इन्तआार करने सभी। 

एक दिन गुसरा और फिर दूसरा। बासिल शिकार से लौटा। जैसे ही उसमे बहलीख 
लांघी पैसे ही क्सोआन््सा आहें मरने और कराहने लगी। 

/ परे बेटे, मेरे प्यारे बेटे, बहुत बुरा हाल है सेरा। तुम तो ऐसे गये कि जल्दी 
से लौट कर भेरी सुध भी नहीं ली। इधर में सख्त बीसार पड़ गई और कोई मेरी सुध- 
सार लेमेवाला यहां नहीं था। आह , अगर कहीं से पक्री के वृध को बूंब सिल जाये , 
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केवल एक बंद ही, तो सेरी बीमारी फ़ौरन दूर हो जाये और में फिर से अपने पैरों पर 
खड़ी हो जाऊं। 

बासिल ने बहुत दुखों होते हुए सां की बीमारी का हाल सुना। उसने एक बर्तन 
लिया और मां रुपी क्‍लोआन्त्सा से यह कहकर कि में जल्द ही लौट आऊंगा, पक्षो के 
दूध की खोज में जल दिया। 

बहू अलता गया, दर कूल दर संखिल, लांघ गया पहाड़ों और घाटियों को और 
साखिर एक सहल के पास पहुंचा जिसके इर्दगिर्द ऊंची बाड़ थी। उसने फाटक पर दस्तक 
ही। अम्दर से एक लड़को ते कहा - 

/ अगर तुम भले आवमो हो , तो अन्दर आ जाओ , अगर बुरे हो, तो अपनी राह 
लो बरना मेरे कुत्ते तुम्हारे टुकड़े-टुकड़े कर डा्सेगे। 

/ सुस्दरो , एक मला आदसो ही आपके फाटक पर छड़ा है, ” बासिल सुंदर स्वरूप 
तने जवाब दिया। 

बासिल के सासले फाटक छघुल गया और उसे एक बढ़िया मकान नख्वर आया। मकास 
के दरवाजे और लिड़कियां खुली थीं। 

/ जसस्से , “ उसने अन्दर दाखिल होते हुए कहा। 

/ लमस्ते , ” लड़की ने जवाब दिया। ओह , कितनी प्यारी थी वह लड़की ! उसके 
रूप के सासमे सूरज , चांद और उया की उजली किरणें मो हेच थीं। 

लड़की के सम्मुख सिर झुकाते हुए बासिल ने कहा - 

/ मैं बहुत बस्था रास्ता तय करके आया हूं और इतना ही सम्या रास्ता अमी मुझे 
और तय करना है। क्या में यहां एक रात गुसार सकता हूं?” 

“ बड़ी खुझी से , ” लड़की ने जवाब विया। यह दयालु और अतिथिसत्कारी लड़की 
थी। उसने उसे खरीदार क्रासीन पर बिठाया और समोी तरह के थढ़िया खाने मेश पर लगाये । 

मेश पर बैठे और खाते-पीते हुए वे बश्तचीत करते रहे। तब बासिल सुन्यर स्वरूप 
से लड़की को बताथा कि में किसलिए घर से इतनी दूर आया हूं। उसने पूछा - 

/ आप नहीं जानती कि पक्षी का दृध में कहां पा सकता हूं ? 

/ झैंने लो अपने जीवम में ऐसी खुराक और ऐसे इलाज की कमी चर्चा मी नहीं 
सुन्ती , ” लड़की ने जवाब विया। “पर जूंकि तुम एक मले आदमी हो, इसलिए में वह 
जानने की कोशिश करझूसी जो तुम जानना चाहते हो। कुछ देर बाद में अपने माई तेजस्वी 
सूर्य के पास जाऊंगी और उससे इसके बारे में पूछूंगी। अगर और कोई नहीं, तो वह 
यह अवध्य जानता है कि कौन कौन-सी चीखें दुनिया में कहां मिलती हैं। 
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इस तरह सूरज की बहन इल्याना कोसिन्साना से बासिल सुन्यर स्वरूप को भेंट 
हुई । 

कुछ बेर बाद जब इल्याना के यके-हारे मेहमान को नोंद ने धर दबाया और वह 
गहरी नींद सो गया तो वह अपने माई सूर्य के पास मई। उसने माई से पूछा कि क्‍या 
उसे मालूम है कि पक्षी का दूध किस जगह मिल सकता है। 

/“ बहुत दूर, बहुत ही दूर जाना होगा इसके लिए , प्यारी बहस। रास्ते में कई 
सप्लाह लग जायेंगे। लगातार पूरव की ओर चलते जाना चाहिए, तांबे के पहाड़ के परे तक 
सगर वुध हासिल करना फिर सी सुमकिन नहीं , क्योंकि यह पकी वास्तव में एक अमूतपूर्व 
राक्षस है। उसका हर पंथ बादल के समान बड़ा है और जो कोई मी उसे अपने आस- 
पास सिल जाता है, वह उसे उठाकर अपने घोंसले में ले जाता है.और उसके बच्चे उस 
व्यक्ति के टुकड़े-टुकड़े कर डालते हैं। 

डर और बुर ने इल्याना के सन को दबोच लिया। वह जानती थी कि बासिल 
का अब क्‍या अन्त होनेयाला हे। बह तो सोधे मौत के सुंह में पहुंच जायेगा। उसने तय 
कर लिया कि बह उसकी सदद करेगी। अगसी सुबह को बह अपने अस्तबल से बारह 
पंथोंवाला घोड़ा निकाल लाई और बासिस को पेझ करते हुए बोली - 

/ मेक नौजवान , तुम यह घोड़ा से लो। यह तुम्हारे काम आयेगा और तुम्हें सुरक्षित 
रखेगा; सगर बेदक क्िस्मत तुम्हारा साथ दे या न दे , तुम लोटते हुए मेरे घर पर खरूर 
ठहरना। 

सुस्दर धासिल का तो सन हुआ कि यह इस रूपवती और दयातलु लड़की के क्रदमों 
पर अपना विल निकालकर रख दे। उसने बहुत स्नेह से उसे धन्यवाद विया, घोड़े पर 
सवार हुआ और चल विया। 


यह घोड़े पर लढ़ दूर चला। 
पर्वत क्‍या रोके राह मसला! 


लांघा खेतों-अखिहानों को। 
नदियों औ' मैदानों को॥ 


आखिर उसे दूरी पर तांबे की दीवार-सी दिखाई दी। जह जैसे-जैसे नजदीक आता 
गया , दीवार अधिकाधिक ऊंचो होती गई और आखिर एक पहाड़ी और फिर एक बहुत 
बड़े पहाड़ में बदल गई। जब बह तांबे के पहाड़ के दामन में पहुंचा तो देखा कि उसकी 
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चोटी आकादइ को सहारा बिये हुए हे। इतने ऊंचे पहाड़ तो वास्तव में हो हने-गिने हैं! 
बासिल ने उसे बहुत गौर से देखा , सोचे से ऊपर तक उसने उसका जायज्ञा लिया और 
तभी उसे काले बॉदल जैसे बड़े-बड़े पंखोवाला एक अतिकाय पत्री बैठा दिखाई दिया। 
यह पक्षी आकाश में चक्कर काटता उड़ता रहा, उड़ता रहा, फिर एक दिया को सुड़ा 
और आंखों से ओझल हो गया। 

बासिल ने घोड़े की लगामें कस्तों और उसे पहाड़ पर दौड़ाना शुरू किया। घोड़े 
के सुभ ठपाठय बज उठे। वह एक के बाद एक चट्टान को लांघता हुआ बासिल सुन्दर 
स्वरूप को सबसे ऊंची चोटी पर ले गया। बासिल मे अपने इर्दगिर्द नज़र डाली तो उसे 
एक अद्भूत बृइय दिखाई दिया। तांबे के घोंसलों में राक्षस-पक्षी के बच्चे बैठे ये। अमी 
उनके पंदछ नहीं निकले थे, मगर उनमें से प्रत्येक सांड के आकार का था और ये समी 
भूख के सारे सोर-लोर से चोख रहे थे। बासिल ने आसपास देखा। उसे तांबे की चट्टान 
में एक बड़ी-सती दरार मशर आई। वह घोड़े समेत वहीं छिप कर बैठ गया। कुछ वेर 
आद राक्षस-पक्षी सोटा। वह एक के आद एक घोंसले में जाकर अपने बच्चों को यूध 
पिलाने लगा। जब वह उस धोंससे में मया, जिसके क्ररोब बासिल छिपा हुआ था, तो 
उसने अपनी हिम्मत बटोरकर बर्तन आगे बढ़ा दिया और पक्षी मे उसमें भी कुछ दूध 
गिरा दिया। तब वह उछलकर घोड़े पर सवार हुआ और अपनी प्यारी जान को बजाकर 
घोड़े को घरपट उड़ा ले लखा। तमो एक अच्या फिर से जिल्लाधा और राक्षस-पक्षी ने 
घूमशर देखा तो उसे बासिल दिखाई दे गया। वह शैतान की तरह उसकी ओर झपटा , 
सगर उसके अराबर नहीं पहुंच सका। कारण कि उसके तो डो ही पंख थे , जबकि बासिल 
के घोड़े के थे बारह। इसलिए यह कहीं अधिक तेसी से उड़ सकता था। 


वह धोड़े पर चढ़ दूर चला। 


नविरयों और मेदानों को॥/। 


आखिर वह इल्याना कोसिस्खाना के घर पहुंच गया। उसने बासिल का हार्विक 
स्थागत किया। और उससे कुछ बेर रुककर आराम करने को कहा। 

सुन्दर बासिल खा-पीकर सो रहा। मगर इत्याना ने , जो मामले की तह तक पहुंची 
हुई थी, पक्षी का दूध छिपाकर जासिल के अर्तन में माय का साधारण दृध डाल दिया। 
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बासिल कुछ देर बाद जागा और अपना बर्तन उठाते हुए बोला - 

“ तुम सचमुच हो बहुत मेहरबान हो, मेरी अहन ! तुम्हारे यहां आराम करने में 
बड़ा मज़ा है, भगर मुझे घर जाना चाहिए क्योंकि बीमार मां सेरा इन्तशार कर रही 
है। ” 

“ घीर युवक , में कामना करती हूं कि तुम हंसी-धृद्वी घर पहुंचो। हां, फिर भी 
कमी यहां शरूर आनगा। 

बासिल ने उसे नमस्कार किया, विश ली और अपमे घोड़े को उड़ा ले चला। 

जब वह अपने महल तक पहुंचा तो कक्‍्लोमान्त्सा ने ऐसे कराहना और छटपटाना 
शुरू किया सानो दर्द के मारे उसकी जान निकली जा रही हो। 

/ हाथ , मैं सरी। हाथ मेरी जान गई ! ” यह जखिल्लामे लगी। 

मगर जब सुन्दर बासिल मे बहलील लांघी तो वह बोली - 

“/ ध्यारे बेटे , तुम्हें देखकर मुझे बहुत जुक्कली हो रही है! कब से में तुम्हारी राह 
बेख रही हूं! क्‍या तुम बूध ले आये ? ” 

“हां, ले आया हूं,” बासिल ने जवाब दिया और बर्तन उसकी ओर बढ़ा बिया। 

क्लोअन्त्सा ने बर्तन को मुंह लगाया और सारा दूध पी गयी। “ धन्यवाद , प्यारे 
बेटे ! मेरी तबीयत तो सुधरने भी लगी है , ” उसने कहा 

यह लेट गई और उसने ऐसे शाहिर किया स्रानो सो रही हो। मगर वास्तव में 
उसकी पलक तक नहीं झ्पकी। वह सोचती रही कि सुन्दर बासिस को अब ऐसी किस 
जगह पर भेजे कि उसका नाम-निश्ञान ही बाकी न रहे। बहु सोचती रही , सोचती रही 
और फिर से छटपटाने , आहें मरने और कराहने लगी। उसमे ऐसा ढोंग किया कि मानों 
अब तो उसे पहले से मी कहीं ज्यादा तकलीफ हो। 

“ओह, बेटे, मेरे प्यारे बेटे!” वह खिल्लाई। “ बीसारी मे मुझे फिर से धर 
वबाया है। पर मैंने सपने में देखा है कि अगर मैं जंगली सुअर के बच्चे का मांस था 
लूं, तो स्वस्थ हो जाऊंगी। ” 

“ तो में जाकर अंगली सूजर के बच्ले का मांस ले आता हूं, मां। में तो तुम्हें 
तम्बुरुस्त देखना जाहता हूं, ” सुन्दर आसिल ने कहा। 

वह उछलकर धोड़े पर सवार हुआ और चल दिया। बहुत समय तक वह धोड़े रो 
बौड़ाता रहा , दौड़ाता रहा और आखिर इल्याना कोसिन्खाना के धर पहुंचा। 


/ मेहमान के आाने से छुशी हुई ?” उसने पूछा + 
/ बेदाक , ” इल्याना ने जवाब दिया। “मैं तुम्हारा हार्दिक स्वागत करती हूं।” 
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तब सुन्चर बासिल आराम करसे के लिए बैठ गया और उसने इल्याना को बताया 
कि सुझ पर कौनसी नई मुसीबत आ पड़ी है। 

“ कया तुम्हें मालूम है कि सुझे जंगली सुअर का बच्चा कहां सिल सकता है?” 
उसने पूछा। “ सेरी मां फिर से बीमार हो गई है। उसका कहना है कि केवल जंगली 
सूअर के बच्छे का मांस ही उसकी जान बचा सकता है। 

/ जहीं , में इसके बारे में कुछ नहीं जानती। मगर तुम यहां कुछ देर रककर आराम 
करो और शझ्ञास होने पर प्ें अपने भाई सूरज से इसको जानकारी प्राप्त कर लूंगी। उसे 
तो अवश्य ही पह सालूम होमा, क्योंकि वह आकादा से सभी कुछ देख सकता है और 
कोई भो चीज़ उसकी मज़र से छिपी नहीं रहती। ” 

सुन्दर बासिल इल्पाना के घर मैं रात बिताने के लिए झहर गया। जब शाम हुई 
तो इल्थामा का माई सूर्य मी अपनी किरणें एक ओर को रख कर आरास करने के लिए 
आ गया। 


इल्याना ने अपने माई से पूछा - 

/ झैंने किसो को जंगली सूअरों की चर्जा करते सुना है। तुम्हें मालूम है कि वे 
बुनिया के किस भाग में होते हें ? 

“बहुत दूर, बहुत दूर, उत्तर में होते हैं, मेरी बहन ,” सूर्य ने जवाब विया। 
“ थे फूले हुए चरागाहों के पार , धने जंगलों में होते हैं। ' 

/ भूनने के लिए अंगली सूअर का अच्लचा कैसे हासिल किया जा सकता है ? ” 

“ यह तो असम्मय है , सेरी बहन। इतने धमे हैं वे जंगल कि इन्सान की बात दूर , 
यहां तो मेरी किरणें भी नहीं पहुंच पातीं। मैं मी उन्हें केवल बोपहर के समय देख पाता 
हूं जब ये दलदल सें लोटते-पोटमे के लिए जंगल के छोर पर आते हैं। उनके दांत बहुत 
तेश होते हैं और उनके नशदीक जाने का सतलब है अपने टुकड़े-टुकड़े करथाता। 

हल्याता कोसिन्जाना ने आसिल को थह सभी कुछ कह सुनाया। अब बासिल को 
पह मालूस हो गया था कि उसकी मंजिल कहां है मौर उसे क॑से खतरे से दो-शार होमा 
है, वह अपने घोड़े पर सवार हुआ और चल दिया। उसने पहाड़ खांघे और लांघीं 
घाटियां, उसने नदियां फांदों और लड्डू पीछे छोड़े , वह खुले मैदानों में से गुश्रा और 
आखिर एक बहुत बड़े और घने जंगल में पहुंचा। इस जंगल में जहन्मुम का सा अंधेरा 
था। बासिल का बारह पंजोंवाला धोड़ा सबसे ऊंचे वक्ष से मी ऊपर उठ गया और तब 
बासिल को वह दलदल नशर आया जिसकी इल्याना ने चर्चा की थी। लगमग दोपहर का 
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वक्त था। जंगल से सूअरों की खुर-चुर सुनाई दी। तेमी सुअर कीचड़ में लोटलने-पोटने 
के लिए मागकर बाहर आने सगे। 

बासिल ले सुअर का एक अच्छा-सा अच्छा चुन लिया, उसे पकड़ा, उसके साथ 
घोड़े पर सवार हुआ और यह जा ओर वह जा। मगर सूलरों ने उसे देख लिया था 
और थे शमीन पर अपनी बूथनियां रगड़ते हुए उसके पीछे दौड़े। मगर बासिल का घोड़ा 
उनसे कहीं तेश था, वरना उसका काम तमास हो जाता। चैर, घोड़े को फुर्ती मे उसे 
मयानक दरिन्दों के तेल दांतों से खा दिया। अब घोड़ा अठलेलियां करता और मस्ती 
में झूमता हुआ जाने समा और खुद बासिल मी खुझी से गीत गुनमुनाने लगा। उसे इस 
बात की छुशी थी कि उसका यह साहसी कारनासा मी सिरे चढ़ गया था। 

वापसी पर बहू पहले की मांति फिर इल्याना कोसिन्साना के घर ठह्रा। बासिल जब खाने- 
पीने में मस्त था और मसले में ऊंध रहा था, इल्याना ने जंगली सुअर के बच्ले की जगह 
साधारण सुअर का बऊ्चा लाकर रख दिया। बासिल को तो किसी जीज़ का सान-गुसान 
भी महीं हुआ और इल्याना मे उसे बहुत ही मैत्रीपूर्ण ढंग से विदा किया। 

क्लोआन्त्सा ने अब बासिल को लौटते देखा तो ऐसे शोर से दांत पीसे कि उसके 
मुंह से चिंगारियां फूट निकलीं। सगर उसे अपने गुस्से को दबाना और यह दिखाना पड़ा 
कि बह बहुत सतत बीसार है। बासिल ने जब उसके कमरे में प्रवेश किया तो अह बोली - 

/ ओह , मेरे बेटे , मेरे प्यारे बेटे , शुक्र है मगजाम का कि तुम लौट आपे और मेरी 
आंखों को तुम्हें फिर से देखना नसीब हुआ ! तुम अगर कुछ दिन और न आते , तो सुझे 
कभी सख़िल्दा न पाते! इस सूअर के बच्छे को जह्दी से मार कर सुझे उसका मांस 
खिलाओ। / 

बासिल ने सूअर के बच्चे को मारकर उसे कोमलों पर मूना और जब उसका रंग 
गुलाबी हो सया तो उसे क्लोआम्त्सा को खाने को दिया। 

/ मेरी तबीयत अब बेहतर हो गई है, ” जावृूगरनी ने कहा और ऐसे जाहिर किया 
कि उसे सचमुच स्थास्थ्यलाम हुआ है। ' मेरी नखर भी अब पहले की तरह धुंधली नहीं रही । 

मगर सारा सांस खा लेने के बाद वह फिर से कराहुने और ज़ोर-सोर से हाय-वाय 
करने लगी। उसने बड़ी दर्दमरी आवास में कहा - 

“ ओह , मेरे प्यारे, सेरे बदक्विस्मत बेटे , बहुत दूर-दूर की यात्रायें कर तुमने बड़े 
दुख उठाये हैं। पर अगर तुम यास्तव में ही मुझे स्वस्थ देखना चाहते हो तो तुम्हें एक 
बार फिर सफ़र पर जाना होगा। सेरी तबीयत फिर से खराब हो गई है। अगर तुम 
भृत-अभ्ृत जल नहीं लाओगे तो में डिन्दा नहीं रह सकूंगी। 
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“ तो में ज़रूर जाऊंगा, मां,  सुस्दर बासिल ने जवाब दिया और वह फिर से 
रवाना हो गया। 

बहु संशिलस दर मंजिल बढ़ता गया। उसका सन बहुत खिन्‍न ओर परेशान या। 
उसकी समझ्त में नहीं भा रहा था कि कहां जाये और कैसे मृत-अम्ृत जल लाये। मिरादा 
और उदास वह इल्याना कोसिम्साना के घर पहुंचा और बहुत बुछी होते हुए उसने अपनी 
ध्यधा सुताई- 

“ व्यारी बहन , ” उसने इल्याना से कहा , मजबूरी मुझे फिर से अनजानी राहों 
की खाक छातने के लिए पर से निकाल खाई है। मां को बीमारी क्षिसी तरह मी बूर 
नहीं हो रहो। अब उसने मुझ से मृत-अमृत जल लाने को कहा है। कया तुम्हें मालूस 
है कि वहु कहां मिल सकता है ओर में उसे कैसे हासिल कर सकता हूं? 

/ तुम कुछ देर यहां रूककर आराम करो। हो सकता है कि मैं इस बार मो तुम्हारी 
सदद कर सक्‌, ” हल्यामा ने जवाब दिया। 

उस वक्‍त झुटपुटा हो चुका था जब वह अपने भाई सूर्य के पास गई। वह उसी 
समय अपने सफ़र से स्ौटा था। “ मेरे प्यारे माई सूरज , ” उससे कहा, “तुम्हें तो 
आकाए से सभी कुछ नज़र आता है। क्या तुम नहीं जानते कि मृत-अभ्षत जल कहां मिल 
सकता है?” 

/ बहुत बूर , बहुत ही दूर, सेरी बहन , / सूर्य ने जवाब विया, “ नौ तिया सत्ताईस 
देशों और नौ तिया सत्ताईस सागरों के पार खेतों को रानी के देश में। मगर जो भरी 
झृत-अमृत लेने गये हैं, उनमें से कमी कोई खौटकर नहीं आया। कारण कि उस देदा को 
सीखा पर एक मंथानक अजगर पहरा देता है। वह लोगों को उस वेश में दाखिल तो 
होने बेता है, मगर बाहर नहीं निकलने देता। वहु अग्ृत पीता है और जो वीर अभ्ृत 
को खोजते हुए उस देश में पहुंचते हैं, उन्हें मार डालता है! बहुत अरसे से में उनकी 
हड्डियां सुख्ा रहा हूं। ” 

सुन्दर बासिल को अब यह सालूम था कि उसकी मंखिल कहां है और किस सुसीबत 
से उसका पाला पड़नेवासा है। मगर बहू डरा-धबराया नहों। उसने अपनी पेटी में लगी 
हुई चौड़ी तलवार और मारी डंडे को ठोक किया , इल्थामा से विवा ली, उछलकर घोड़े 
पर सजार हुआ और अपने रास्ते चल दिया। उसका रास्ता बहुत सभ्या था और यह 
लगातार अपना घोड़ा दौड़ाता रहा। उसने मैदान और सीमायें पार कीं, सदियां और 
सागर लांघे। उसने नौ तिया सत्ताईस साथर और नौ तिया सत्ताईस वेद पीछे छोड़े और एक 
ऐसे शानदार राज्य में पहुंचा जैसा कि उसने पहले कभो नहीं देखा थया। इस राज्य का 
प्राकृतिक सौन्दर्य तो बाक्ती समी राज्यों से कहीं बढ़-जढ़कर था। यहां न तो कोई टहनती 
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ही सूछी हुई पी और न घास की कोई पत्ती ही। समी पेड़-पौधे बहुत तेज्ञी से बढ़ते थे 
उनपर छूब फूल आते थे और दे फलों से लद जाते थे। 

बासिल सुन्दर स्वरूप ने उस देश का चक्‍कर लमाया। और जो कुछ उसने देखा , 
उससे उसका बिल बाग़-बाग़ हो गवा। घूमते-घूमते वह ऐसी दो चट्टालों के पास पहुंचा 
जिनमें से दो झरने झरझर करते बह रहे ये। 

“ घही होगा अभृत ,” बासिल ने सोचा। पूरो तरह यक्रीन करने के लिए उसने 
एक तितली पकड़ी , उसके टुकड़े-टुकढ़े करके उन्हें एक निर्शर के पानी में डुबोया। उसके 
टुकड़े जुड़ गये और यह पहले की तरह पूरी तितली हो गई। फिर उसने उसे दूसरे निर्शर 
के जल में डुबोया तो घह सिन्‍्दा हो मई। 

बासिल तो खुशी से फूला न समाया। उसमे दो मदाके मृत-अप्तत जल से मरी और 
घोड़े को घर की ओर मोड़ विथा। सगर वह इस राज्य की सीसा तक पहुंचा ही या कि 
उसके इर्दगिर्द के कत्ल उसी भांति खटकने और सांय-सांप करने लगे जैसा कि आंधी- 
तूफ़ान के समय होता है। आकाश में अंधेरा छा गया और तमी बासिल ने घुस्से से अपनी 
दुम इधर-उधर पटकते हुए दस सिरोवाले एक अजगर को अपने सामसे खड़ा पाया। 

बासिल ने अपने एक हाथ में डंडा संभाला और दूसरे में ससवार। जब अजगर 
ने अपनी एक गर्दन उसको ओर बढ़ाई तो उसत्े उसके सिर पर मारी डंडे से जोरदार 
प्रहार किया और तलवार से उसकी गर्दन काट डाली। उसने दूसरा और तीसरा सिर मो 
ऐसे ही काट डाला। अजमर ने अब बह सहसूस किया कि उसके सिर पर मौत मंडरा 
रही है, इसलिए बह आकाज्ञ सें ऊंचा उड़ जला। सगर जासिल का घोड़ा और भी अधिक 
ऊंचा उड़ा और बासिल में अजगर के दस के दस सिर काटकर उसे समीन्‌ पर मिरा 
विया। 

बासिल अब बिना किसो बाधा के अपना घोड़ा बढ़ाता गया ओर आखिर यह इल्याना 
के धर पहुंचा। जोरदार लड़ाई और लम्बे सफ़र के खाद यह बहुत थक गया था और 
इसलिए आरास करने के लिए लेट गया। इसी ससय इल्याना ने उन दोसों सहाकों की 
जगह साधारण पानी से भरी हुई दो मझकें रख दीं। ज़ाहिर है कि बासिल के विमारा 
में तो मूलकर भी यह बात नहीं आई कि इत्याना मी, जिसने उसकी इतनी मदद की 
थी , कोई ऐसो गड़बड़ कर सकती है। उसने अखच्छी तरह आराम किया , फिर अपने घोड़े 
पर सवार हुआ और घर की ओर चल दिया। 

जब क्लोआन्त्सा ने उसे बापस आते देखा तो वह जल-मुनकर कोयला हो गई , 
उसका दिल जहर से मर गया। उसमे थोड़ा-सा पानी पोकर यह ज्ञाहिर किया कि उसकी 


१२१ 


तबीयत बेहतर हो गई है और फिर यह यह सोचने लगी कि बासिल को कैसे दूसरी बुनिया 
में पहुंचाये । 

सस्ले सफ़र से बरे-हारे बासिल को उसने थोड़ा आराम करमे शिया और फिर उसे 
अपने पास बुलाकर प्यार से चूमा और बोलो - 

/ मेरे प्यारे बेटे , मेरे दिल के ट्कड़े खासिल , तुमने बहुत लम्बे सफ़र किये हैं, 
बहुत-से रास्तों-राहों की धूस कांकी है। ज्ञायद तुम अपनी बहुत-सी ताक्रत खर्च कर बैठे 
हो! आओ, देखें तो , तुम इस रेशसी रस्सी को तोड़ सकते हो या नहीं ? ” 

इतना कहकर उसने रेशमी रस्सी निकाली और उसके गिर्द बांध दी। 

“हां तो, मेरे लाड़ले , ” उसने कहा, “ अपना पूरा लोर लगाओ ताकि यह पता 
चल सके कि इतनी बड़ी बुनिया में घूमते और अनजाने रास्तों पर भटकते हुए तुम अपनी 
सारी ताकत तो खो नहीं बैठे ?” 

घासिल ने अपना तन अकड़ाया और रस्सी पर शोर डाला। कह कई जगह से टुकड़े- 
टुकड़े हो गई। 

/ अच्छा , अब में यह आलझा कर बेखती हूं कि तुम दो रस्सियां तोड़ सकते हो या 
नहीं ? ” चुडैल ने उसे वो रस्सियों से बांध दिया। 

सगर बासिल ने पहले की मांति शो रस्सियां मो तोड़ डालीं। 

“ ओह , तुम में अमी तक एक यीर की धाक्ति बाक़ी है। मगर अब हम यह देखेंगे 
कि तुस ने कुछ शक्ति शोई मी है या नहीं ?” चुडैल ने कहा और उसे तीन रेशमी 
रस्सियों से बांध विया। 

बासिल ने अपनी पेकशियों को फुलाशा , रस्सियों पर सोर डाला, सगर यह उन्हें 
तोड़ नहीं पाया। उसमे फिर से कोझिश की , फिर से पेशियां फुलाई और रस्सियों पर 
जोर डाला, भगर वे उसके तन में घुसती और उसे अधिक चोर से कसती चलो मह। 
उसने तीसरी थार कोशिश की और अपना पुरा शोर लगाया , रेशमी रस्सियां उसके मांस 
को चीरती हुई हड्डियों तक जा पहुंचीं, मगर टूटीं नहीं। 

क्लोआल्त्सा खुशी से एक टांग पर कूदने , सट्ट की तरह घूमने और शोर मचाने 
सगी - 

/ अजगर , तुम कहां छिपे हुए हो? आम निकल कर। जल्‍दी से आकर बासिल 
का कास तमाम कर डालो ! 

अजगर छुशी से सूं-सां करता हुआ उस जमह से बाहर निकला जहां वह छिपा 
हुआ था। उसने एक लौड़ी सी तलवार ली और करमकल्ले की तरह बासिल के ट्कड़े- 
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टुकड़े कर डाले। फिर उसने टुकड़ों को इकट्ठा किया , उन्हें दो यैलों में मरा, काठी के 
साथ लटकाया और घोड़े को चाबुक मारते हुए यह चिल्लाया- 

“ ए गन्‍्दे घोड़े ! जहां से इसे खिम्दा लाया था, यहाँ अब इसकी लाए ले सा ! / 

घोड़ा उड़ चला, बिल्कुल मूत-प्रेत की तरह। उसके सुझों के मीखे धरती बज रही 
थी। वजह इल्यामा के घर की ओर चल दिया। कारण कि यहां तो उसमे जन्म सिया 
था, वहों पाला-पोसा गया था, बढ़ा हुआ था और यहीं उसकी देख-माल हुई थी। वह 
फाटक के सामने जाकर रुक गया। 

इल्याना बाहर आई। मगर वहां उसे सम्बे सफ़र के बार आराम करने और पनाह 
पाने के लिए प्रार्थना करनेबाला कोई घुड़सवार नखर नहीं आया। हसके बजाय उसने 
अपने घोड़े को खड़े पाया , पसीने से तर-ब-तर ओर छून के धस्यों से सना हुआ। हल्याना 
बहुत दुखी होकर घोड़े की ओर लपकी , उसने बैले नीले उतारकर उन्हें खोला और उनमें 
से उसे बआसिल सुन्वर स्वरूप के तन के टुकड़े भिले। 

" ओह , बासिल , बेचारे बवक़तिस्मत बासिल ! ” वह जखिल्लाई। “तो उन्होंने तुम्हें 
मार डाला ! / 

इतना कहकर उसने बासिल के तल के टुकड़े जोड़मे शुरू किये और उन्होंने पहले जैसी 
दास्ल ले ली। 

इतना करने के बाद बह अपने मणष्डार में गई और यहां से मृत-अम्ृत जल , जंगली सुअर 
का बच्चा और पकी का वृूध निकाल साई। जहां से सांस के टुकड़े एयब ये, वहां उसने 
सूजर के सांस के टुकड़े जमा दिये। इसके बाद उसने उसके ऊपर भृत जल छिड़का। 
अलग-अलग दुकड़े आपस में जुड़ गये। फिर उसमे उसे अप्ृत में स्‍्नाव कराया और वीर 
पुथक खिन्ला हो गया। उसने गहरी सांस लेकर कहा - 

“ओह , कितनी गहरी नींव सोया रहा हूं में ! ” 

“ अगर में यहां न होती सो तुम तो सदा के लिए सोये रहते और कमी पलक न 
छोलसते , ” पत्नी के दूध का बर्तन उसके होठों से लगाते हुए वह बोलो । 

सुन्दर बासिल दूध पीमे सशा और हर घूंट के साथ उसमें नई ताक़त आती गई। 
जब वह सारा वध पी चुका तो पहले की तुलना में कहीं अधिक ताक्रतवर हो घया। अब 
बह अपने डंडे के एक ही वार से छट्टान को सूर चूर कर सकता था। 

बह शमीन से उठा, अपने को झकझोर कर उसने कमणोरी बूर की और यह याद 
आते ही कि अजगर ते उसके साथ कैसा बर्ताव किया था, झटपट अपना डंडा उठाया 
और महल की ओर चल दिया। 


श्ररे 


मूसलसार बारिश के ससान बासिल के दिल में बदले को भावता मी बहुत तेज 
यी। बह चलता गया, चलता भया; अपने पैरों पर उसमे खरा मी तरस नहीं लखाया। 
आखिर वजह महल में जा पहुंचा। चुड़ैल और अजगर मेश पर बैठे दावत उड़ा रहे थे 
और बासिस की मां पास छड़ी हुई खीडें परोस रही थी। 

जब उन्होंने बासिल को खाने के कमरे में आते देखा तो उमर बोनों दृष्ट आत्माओं 
को अपने पैरों तले की जमीन खिसकती-सी लगी। सगर बासिल ने उन्हें मपमोत होने 
का मी अवसर नहीं दिया। उसने एक हाथ से चुडैल को और दूसरे से अजगर को पकड़ा 
और उन्हें घसीटता हुआ आंगन में ले गया। वहां उसने उनके टुकड़े टुकड़े कर डाले। 
फिर उसने ताबे का चूल्हा जलाया और उन्हें मून डाला ताकि न तो घरती पर , न जल 
में, न खुले मेदानों और सोतियों से मरे सागर में या नीसाकाज्न में ही जहां उकाब उड़ाने 
मरते हैं, कहीं उनका नाम-निद्ञान बाक़ी न रहे । 

ऐसा करने के बाद जबासिस ने बड़े प्यार से अपनी मां को गले लगाया, उसे चूसा 
और तसलल्‍्ली दी। 

बहुत जल्‍्बो उन्हें और भी बड़ी खुशी मसीब हुई। बासिल सुन्दर स्वरूप ने इल्याना 
कोसिन्डाना से अनुरोध किया कि वह उसकी पत्नी बसना स्थीकार कर ले। इल्याना राजी 
हो गई। 

मेहमान आये अनगिनत, जाने-पहचाने मी और अनजाने मो। खूब ही बढ़िया 
दाजत उड़ाई उन्होंने। मेहमानों की आवमगत कर रहा था खुद इल्याना का माई यानी 
सूरज । यह लगातार जास सनखनाता हुआ सभी के लिए सुख-सौमाग्य को कासना कर 
रहा था, समी के साथ अपनी खुशियां बांट रहा था। 

शादी के आद बासिल और इस्याना प्यार-मुहब्बत और सुछ-दान्ति का जीवन बिताने 
लगे । अगर उनका वेहान्त नहीं हुआ , तो जे आज मी डिन्दा होंगे और जीवम के मज़े 
लूट रहे होंगे। 


समझदार ज़रनियार 


आज़्रबैजानी लोक-कथा 


जानते हो में तुम्हें किसके बारे में कहानो सुनाऊंगा ? एक सौबागर के बारे में, 
जिसका नाम था मसद। वह मिसार का रहनेवासा था, अनजाने देशों की यात्रा और 
सभी तरह के मालों का व्यापार किया करता था। 

एक बार उसने बहुत हो गूर के किसी देक्ष में जाने का इरादा अनाया। उसने सभी 
तरह के बहुत-से माल खरीदे, कई तौकर अपने साथ लिये, परिवार से विश ली और 
अपना कारतां लेकर लल विया। 

जह एक जगह और फिर दूसरी जगह गया और आखिर एक ऐसे नगर में पहुंचा 
जिसका उसने पहले नाम तक नहीं सुना या। 

समद ने अपनी लम्बी यात्रा के बाव यहां आरास झरने का इरावा किया और बह 
अपने नौकरों-चाकरों के साथ एक सराय में जाकर ठहुर गया। 

वह जब खसा-पी रहा था तो एक अजनबी उसके पास आया और बोला - 

“ ए सौदागर , चूंकि तुम इस झहर के तौर-तरीक्रे नहीं जानते , इसलिए ज़रूर बहुत 
दूर से यहां आये होगे। ” 

/ क्या तौर-तरीक़े हैं इस शहर के ?” समय ने पूछा। 

“हैं तुम्हें बताता हूं। पहां आनेवाला हर सौदागर हमारे शाह को कोई बढ़िया 


श्रश्‌ 


तोहफ़ा पेश्ञ करता है। बदले में शाह सौदागर को अपने सहल में बुलाकर उसके साथ 
बतरंज को बाली खेलता है। े 

अब कया किया जाये ? ममद सोच में पढ़ गया। चाहे-अनचाहे उसे दाह के पास 
जामा ही होगा। चुनांचे सब से बढ़िया कपड़े जुनकर और उन्हें सोने के थाल में सजाकर 
वह महल की ओर चल दिया। 

हाह ने तोहफ़े लिये और सौदागर से पूछा कि यह किस नयर से आया है, किन 
स्ीज़ों का व्यापार करता है और कहां-कहां की थात्रा कर जुका है। समर भे सब कुछ 
सज सच बताया। शाह ने सुनने के बाद कहा - 

“ आज रात को मेरे महल में जाना , हम शतरंज की आज़ी खेलेंगे। 

शाप्त को समद सहल में सथा। ज्ञाह बिसात बिछाये हुए उसका इस्तज़ार कर रहा 
था। 

“ मेरी शततें ये हैं, सौदागर ,” ज्ञाह ने कहा, “मेरे पास सधी हुई एक बिल्ली 
है। बह शाम से सुबह तक यानी पूरी रात जलती हुई सात मोसबत्तियों को अपनी पूंछ पर 
टिकाये रह सकती है। अगर हमारी बाली के दौरान यह उन्हें ज्यों का त्यों टिकाये रहेगी 
तो तुम्हारी सारी बौलत मेरी हो जायेगी और में अपने आदमियों को हुक्म दूंगा कि ये 
तुम्हें बन्दी बनाकर काल-कोठरी में डाल दें। अगर बिल्ली अपनी जगह से ज़रा सी हिल 
गई तो मेरा सारा खजाना तुस्हारा हो जायेगा और तुम सेरे साथ मनसाना बर्ताव कर 
सकोगे। 

अब वेचारा सौदागर क्‍या करता ? मागना असम्मव था, धिरोध करने का सवाल 
ही नहीं उठता था। शाह की दार्तें भानने के सिया कोई चारा नहीं था। अब वहां बैठा 
हुआ अपने को कोस रहा था कि क्‍यों इस नगर में भा फंसा। 

/ घन-बौलत की बात तो एक तरफ़ , यहां तो आवभी जान से मी हाथ धो सकता 
है, ” उसमे सोचा। 

ज्ञाह ने अपनो सप्ती हुई बिल्ली को बुलाया जो अपनी पूंछ फैलाकर शाह के सामने 
बैठ गई। 

/ चिराश खाये जायें! ” शाह ने हुस्म बिया। 

मौकर फ़ौरन सात सोमबत्तियां ले आये और थे बिल्ली की पूंछ पर रख दी गई। 

शाह ने सोहरे उठाये और खेल शुरू हुआ। 

मोहरे चलता हुआ सौदागर बिल्ली पर भज़र डाखता रहा। बिल्ली तो बिल्कुल थुत 
बनी बैठी थी, न हिलतो थी , न डुलती थी। 
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इस तरह एक दिन और एक रात बोती , फिर दो दिन और वो रातें बीतीं और 
प्रमद कछाह के साथ झतरंज लखेलता रहा और बिल्ली पहले को तरह बुत बनी बैठी रही। 

आखिर समद बिल्कुल बक गया। 

“ हैं. अब और नहीं लेल सकता ! ” वह बिल्लाया। “ आप जीत गये , जहांपनाह ! 

शाह तो इसी लील का इन्तसार कर रहा था। उसने अपने नौकरों को बुलाकर कहा - 

/ सौदागर का सारा माल और सोना सेरे पास ले आओ ॥। रहा सौदागर , तो उसके 
हाथ-पैर बांधकर उसे काल-कोठरी में फेंक वो ! ” 

सो शाह के नौकरों ने समद को पकड़कर उसके साथ वही कुछ किया जैसा कि 
शाह ने हक्‍स दिया था। 

काल-कोठरी में पड़र हुआ मसद अपने को मला बुरा कहता कि क्‍यों मेंसे इस शहर 
के पास से ही गुशर जाने की अक्समन्‍्दी की। वहू दली जबान से शाह और उसकी 
सधी हुई बिल्ली को मी माहियां देता रहा। 

सगर हम समद को यहीं छोड़कर उसकी जओथी ज़रमियार को चर्चा करते हैं। 

जसरनियार घर बैठी अपने पति के लौटने का इस्तलार कर रही थी। सगर वह 
न तो आया और मन उसके आने को कोई खबर हो मिली। 

/ शायद उस पर कोई मुसोबत आ गई है, उसने सोचा। 

बहुत समय तक थह इसी तरह की चिन्ताओं में घुलती रही। आखिर एक विस 
समव का नौशर लौटा। उसका चेहरा धूल-सिट्टी से सना हुआ था और छपड़े तार-तार 
हुए पड़े थे। यह भायता हुआ आया और बोला - 

/ मालकिन , सालकिन ! बहुत दूर-दराज़ देश के एक शाह ने मालिक को क्रैव कर 
लिया है और सारा माल-सता और सोना छीन लिया है। में अकेला बड़ी सुष्िकल से अपनी 
जान बचाकर माम आया हूं। अब हस क्या करें?” 

सरनियार मे नौकर से कहा कि जो कुछ बीती है, उसका सारा हाल सुनाये। 
पूरा हाल सुनने के आद उसने हुक्म दिया कि ढेर सारे चूहे पकड़कर एक बहुत बड़े बक्से 
में अन्य कर दिये जायें। तब उसने कुछ सोना-चांदी लिया, भर्वाना कपड़े पहने , फ़र की 
ऊंची टोपी के भीचे अपने लम्बे आरर छिपाये और कारवां का सरवार बनकर अपने पति 
को छुड़ाने जल दी। 

बह रास्ते में न तो कहीं रकी और न उसने किसी तरह को बेर होमे दी। आखिर 
बह उस शहर में पहुंच गई जहां उसका पति कास-कोठरी में पड़ा मुसीबत के दिल काट 


शा था। 
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उसने अपने कुछ मौकरों को तो यह हुकक्‍स दिया कि थे सराय में उसका इम्तज्ञार 
करें और कुछ को उसने अपने साथ शाह के महल में चलमे को कहा। 

सब उसने ढाले हुए सोने का बड़ा-सा थाल लिया, उसमें बहुत-से बहुमूल्य उपहार 
रखे और भहल को तरफ़ चल दी। उसके नोकर चूहों से मरा हुआ सनन्‍्वृक्त उठाये उसके 
पीछे-पीछे आये। 

महल के क्वरीब पहुंचने पर ज़रनियार ने अपने नोकरों से कहा - 

“ जब में जाह के साथ शतरंज खेलूंगी तो तुम एक-एक करके बैठक में चूहे छोड़ते 
जाता । श्र 

तौकर सस्ूक़ के साथ बैठक के दरयाले पर रुक गये और ज़रनियार अन्यर गई। 

उसने धाह से कहा - 

/ झाहंबाह , आपकी उचञ्र दराल हो! आपके मुल्क के तौर-तरीक्रों के मुताबिक़ में 
आपकी छिदमत में क्रीमती तोहफ़े लेकर आया हूं। 

शाह ने उसे मर्द समझा , उसकी बड़ी इस्तमत की ओर तरह-तरह के बढ़िया पकवान 
उसके सामने पेश किये। फिर उसने ज़रनियार को शतरंज की बाजी खेलने के लिए कहा। 

“ शाहज्ञाह , आपको गातें क्‍या हैं ?” श्रनियार ने पूछा। 

शाह ने जवाब दिया - 

“जब तक मेरी सधी हुई बिल्ली अपनो जमह से नहीं हिलती , हम खेलते रहेंगे। 

/ और अगर आपकी सपघी हुई बिल्ली अपनी जमह से हिल गई , तो ?” शरमियार 
ने पुछा। 

/ तब मैं अपनी हार सान सूंगा और आप मेरे राथ सनभाना बर्ताव कर सकेंगे। ” 

“ ठीक है, ' ज़रनियार ने कहा। “ ऐसा ही सही ! ” 

शाह ने अपनी सधी हुई बिल्ली अुलाई। बिल्ली आई और बड़ी शान से दाह के 
साममे क़ालीन पर बैठ गई। तब ज्ञाह के नौकर सात मोसबत्तियां लिए हुए आये और उन्हें 
बिल्ली की पूंछ पर टिका दिया। 

अब शाह ते सरनियार के साथ शतरंज को बासी शुरू की। शाह खेलता हुआ 
सुस्कराता रहा और इस बात का इन्सछार करता रहा कि जवान सोदागर कथ अपनी 
हार मानता है। 

ज़रनियार के मौकरों ने अथ सन्वूक्त शोला और एक चूहा शाह की बैठक में मेज 
दिया। 

बिल्ली ने जैसे ही चूहे को देखा वैसे ही उसकी आंखों में चमक आ गई और उसने 
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मानों अपनी जगह से हिलना चाहा) मगर शाह ने उस पर ऐसी कड़ी नशर डाली कि 
जह जहां की तहां ही बैठी रह गई मानो पत्थर हो गई हो । 

कुछ ही देर में सरनियार के नौकरों ने बैठक में बहुत-से चूहे छोड़ बिमे। चूहे फ़र्षा 
पर इधर-उधर बौड़मे और दीवारों के साथ उछलने-झूदने सगे। सधी हुई बिल्सी के लिए 
अब अपने को क्राबू में रखना नामुभकिन हो गया। उसने सोर से स्याऊं की और अचानक 
उछलकर खड़ी हो गई ( जिससे सातों मोमबत्तियां फर्श पर गिर गयीं ) और कमरे में इधर- 
उधर मागती हुई चूहों का पीछा करने लगी। शाह जीखता-चिल्लाता रहा, सगर उसकी 
सघी हुई बिल्सखी ने उसकी कुछ परवाह न की। 

अब ज़रनियार ने अपने नौकरों को आवाज़ दो। वे मागकर बैठक में आये। उन्होंने 
दाह की मुदर्के कस सीं और सगे उस पर तड़ातड़ कोड़े बरसाने। आखिर शाह रहस की 
मीछ् मांगने लगा और बोला - 

“ में अपने समी क्रैदियों को रिहा कर बूंगा और उनका सारा माल, सारी बौलत 
वापप्त कर दूंगा। आप सोग सिर्फ़ सेरी जान बस्दा दें! ” 

शरनियार के नौकर उसे कोड़े सगाते रहे और झाह गला फाड़-फाइड़कर चिल्लाता 
रहा। उसके नौकरों ने क्षाह की चोख-पुकार सुनो समर वे उसकी सबद को नहों आये। 
थे खुद उसके जुल्म और सालल से तंग आ जुके ये। 

अब जरनियार ने अपने पति और अन्य सभी क्रैदियों को आजाद करने का हुक्म 
दिया और ज्ञाह को कास-कोठरी सें डलजा विया। 

इसके बाद शरनियार और समद अपने शहर मिसार सौट आये। थे अपने देश में 
रहते हुए हंसी-खुशी का जोवन बिताते, मौज मनाते और खते-पोते रहे। आपको भी 
ऐसा हो करना चाहिए। 

आससान से तोन सेब मिरे हैं। एक मेरे लिए है, वूसरा इस कहानी को सुनाले 
जाले और तीसरा सुननेयाले के लिए है। 


कामचोर शहीदुल्ला 


आज़रबैजानी लोक-कथा 


बहुत पुराने खमाने की बात है कि कहाँ 
गहीदुल्ला नाम का एक आदमी रहता या, 
एक्स आलसी और कासजोर। 

उसके बोीजी-अज्ले अक्सर फ्राक्रे करते और 
मये कपड़े खरीदने का तो सपना तक न देख 
पाते । 

शहीदुल्ला की बोजी जब कामचोरो के सिए 
उसे डांटती-फटकारती तो बह कहता-- 

/ तुछ कोई फ़्िक्र, कोई ग़स्त न करो ! 
बेशक हम आज गरीब हैं, सगर लत्द हो अमीर 
हो जायेंगे। 

/ वह कैसे ?” उसकी थऔबी हैरान होकर 
पूछती। “ यह हो हो कैसे सकता है जब तुम 
उंगली तक नहीं हिलाते और इसी तरह निठल्ले 
बैठे रहकर हर बिन गुलार बेते हो ? ” 

सगर शहीदुल्ला फिर यही दोहराता- 


/ थोड़ा सञ्र करों! वह विन सरर आयेगा जब हम सालामाल हो जायेंगे। 
जीवी-अच्छे इन्तसार करते रहे, सगर कोई तब्दीली न हुई और के ग़रीब के रारीज 


हो बने रहे। 


“ अब इन्तजार करना बिल्कुल बेकार है, जीजी ने कहा। “ अगर यही हालत 


रही तो हम मू्ों मर जायेंगे! ” 
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चुनांचे गहीदुल्ला ने किसो अक्सभन्द आदमी के पास जाकर यह पूछमे का फ़ैसला 
किया कि में प़रीवी से कैसे अपना पिंड छूडा सकता हूं। उसने सफ़र की तैयारी की ओर 
रचाना हो गया। 

शहीदुल्ला तीम दिन और तीन रातों तक चलता रहा। रास्ते में उसे एक मेड़िया 
भिला , बुबला-पतला , हड्डियां निकली हुईं। 

“ कहां जा रहे हो, मले मानस ?” भेड़िये ने पूछा। 

“ छिसो अक्लमनन्‍्द आदमी के पास यह जासने के लिए जा रहा हूं कि में अमीर 
फंसे बन सकता हूँ , ” शहीहुल्सा ने जवाब दिया। 

भेड़िये मे उसकी पूरी जात सुनने के बाद कहा - 

“ तुम जा तो रहे ही हो, भेहरबानी कर उस अक्लसन्द आदमी से यह सी पूछ 
लेना कि में क्या करूं। बात यह है कि पिछरे तीन साल से मेरे पेट में सतत बर्द रहता 
है। मैं दिन-शात इसी से परेज्ञान रहता हूं। झ्ञायद यह यह बता सके कि कैसे मैं इससे 
निजात पा सकता हूं। 

“ अच्छो बात है, ” झहीदुल्ला ने कहा , “ मैं पूछ सूंगा। 

वह आगे अल दिया। 

यह तीन दिन और तीन रातों तक ललता रहा। आछिर उसे सड़क के किनारे 
सेव का एक पेड़ नखर आया। 

“ कहां जा रहे हो, मले मानस ?” सेव के पेड़ ने पूछा। 

/ किसी अक्लमस्य आवसी के पास यह जानने के लिए कि कामकाज किये बिना 
अरे की लिन्दगी कैसे पुलारी जा सकती है। ” 

/ मेहरबानी कर उससे यह मी पूछ लेना कि में क्‍या करू, ” सेव के पेड से 
कहा। हर दसन्‍्त में मुझ्त पर फल आते हैं, मगर वे फ़ौरम ही मुरझ्ााकर गिर जाते 
हैं और मुज्न पर फल कमी नहीं लगते। उस अक्समन्द आदमी से पूछना कि ऐसा क्‍यों 
होता है। ” 

“अच्छी बात है, में पूछ सूंगा , ” शहीवुल्ला ने जवाब विया और वह आगे बढ़ 
चला। जहू फिर तीन दिन और तीन रातों तक चलता रहा। आखिर एक गहरी झील 
के तट पर पहुंचा। 

अचानक एक बड़ी-सी मछली पानी में से सिर आहर निकालकर बोली - 

/ भले सानस , कहाँ जा रहे हो ? ” 

/ किसी अक्खसन्य आवमसी के पास , उसकी सलाह और मदव लेने। “ 
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/ मरेहरबानी कर मेरी ओर से मी कुछ पूछ लेना। पिछले सात साल से मेरे गले 
में सख्त बर्द रहता है। उससे कहना कि इसका इसाज बता दे। ” 

/ अच्छी बात है, पूछ खूंगा , ” छाहीबुल्ला ने कहा और आगे चल विया। 

बह तीन दिन और तीन रातों तक अलता रहा। आखिर गुलाब की झाड़ियों के 
एक झुरमुट के क्ररीब पहुंचा। बहां उसे एक झाड़ी के नीले सम्बी सफ़ेद दाढ़ी वाला एक 
बुजुर्ग बैठा दिखाई विया। 

झटीदुल्ला को देखते ही उसने पूछा - 

“ तुम कया चाहते हो, झहीदुल्खा ?” 

शहीडुल्ला तो हक्‍्का-अक्का रह गया। 

/ आप सेरा माम कैसे जानते हैं?” उसमे पृछा। “ क्षायर आप ही यह अक्लमन्द 

आबमी हैं मैं जिसकी तलाज्न में हूं ? ” 

“हुं, में ही हुँ बह आदमी , ” बूढ़े ने जवाब दिया। “ जल्दी से बताओ कि तुप्त 
मुझ से क्‍या चाहते हो ? 

शहीदुल्ला ने उसे बताया कि बह क्यों आया है और क्या जाहता है। 

/ इसके अलाया तुम मुझसे और कुछ नहीं पूछना चाहते ?” अक्खमन्द आदमो ने 
पूछा । 

“हां, पूछना तो है, ” शहीदुल्ला ने जवाब दिया मौर उसमे मेड़िये, सेव के पेड़ 
और मछली को तकसीफ़ों का ज़िक किया। 

तब अक्लमन्य आवमसी ने कहा - 

/ मछली के गले में एक बहुत बड़ा हीरा रूस गया है। हीरा निकाल लेमे पर 
मछली का वर्द दूर हो आयेया। सेव के पेड़ के मीजे जांदी से मरा एक बर्तन दबा हुआ 
है। इस बर्तन को जैसे हो वहां से मिकाल लिया आयेगा, वैसे ही उस पेड़ के पत्ते 
मुरहाना बन्य कर देंगे और उसपर कल सगना शुरू हो जायेगा। जहां तक भेड़िपे का 
सम्बन्ध है, तो उसे उस कामणोर को हड़प जाना चाहिए ओ सबसे पहले उसके सामने 
आ जाये। उसके पेट का दर्द तमी दूर होगा। 

“ और भेरी प्रार्थना ?” झहीडुल्ला ने पूछा। 

सो तो स्वीकार को जा चुकी है। मल जाओ ! ” बुसूर्म ने जवाब बिया। 

दाहीदुल्ला की खुशी का कोई ठिकाना न रहा। उससे अक्समन्द आदमी से और 
कुछ मी नहीं पूछा और घर को ओर चल दिया। 
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खलाचल , चलाथल वह उस झील के तट पर पहुंचा जहां वह मछली बेसम्री से 
उस्तका इस्तशार कर रही थी। 

/ थो अक्खसन्य आदमी से मेरे लिए क्‍या सलाह दी है?” उसने पूछा । 

/ हुम्हारे गले भें एक बड़ा-सा होरा फंसा हुआ है। उसके निकलते ही तुम्हारा दर्व 
दूर हो जायेगा, ” पहीदुल्ला इतना कहकर चसने को तैयार हुआ। 

/ भले मानस , मुझपर तरस खाओ , ” भछलो जिल्लाई। “ उस हीरे को मेरे गले 
से निकाल लो! इससे मेरा दर्द दूर हो जायेगा और तुम्हें हीरा मिस जायेगा ! ” 

“ झोह , सुझे क्‍या लेगा है इस पछड़े में पड़कर !” हाहीदुल्ला से कहा। “में तो 
उंगली हिलाये जिया ही सालासास हो जाऊंता! ” इतना कहकर वह अपनी राह जल 
बिया। 

आअलाचस , जसाचल यह सेव के पेड़ के पास पहुंचा। उसे देखते ही पेड़ की समी 
शालाएं झूलने लगी , उसके पत्ते सरसराने खगे। 

/“ कहो तो , अक्लमन्द आवमी ने सेरी तकलीफ़ का क्या इलाज बताया है?” उसने 
पूछा । * 

/ उसने कहा हे कि तुम्हारो जड़ों के नोये जांदी से मरा हुआ एक बड़ा-सा बर्तन 
बजा पड़ा है। उसे बाहर निकालना जकरी है। तब तुम्हारे कूल महीं मुरझायेंगे और तुम 
पर सेव लगने झुरू हो जायेंगे। 

इतना कहकर सहीदुल्ला ने आगे जाना चाहा 

सब सेव के पेड ने मिड़गिड़ाकर कहा - 

/ शहीदुल्ला , सेहरबानी झर सेरी जड़ों के नीले से चांदी से मरी हुई हांडी निकाल 
लो। इस तरह छुम्हारा मी मस्ता हो जायेगा, तुम्हें जांदी मिल जायेगी ! ” 

“ ओह नहीं, में वह मुसीबत उठाने को तैयार नहीं हूं। अक्लमन्द ने कहा है 
कि में तो हर सूरत में असीर हो जाऊंगा।” शहीबुल्सता इतना कहकर आगे चल 
दिया । 

वह चलता गया, चलता गया और आखिर हड़ीले भ्रेड़िये से उसकी मुलाक़ात हुई। 
बह तो झहीदुल्ला को देखते ही बेसब्री से कांपने लगा। 

“हां, तो अक्समम्द आदमी ने मेरे लिए क्या सलाह थी है ? मुझे झटपट बता यो , 
इन्तसार न कराओ ! .. ” 

“जो कामओोर सब से पहले सामने आ जाये, उसे ही हड़प जाओ। तुम्हारे पेट 
का दर्द फ़ौरन गायब हो आयेगा, ” शहीदुल्लर ने कहा। 
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भेड़िये ने झहीबुल्सा को धन्यवाद दिया और फिर यह पूछा कि रास्ते में उसने 
क्या कुछ देखा , क्या कुछ खुना। पहीबुल्ला ने मऊली और सेथ के पेड़ के साथ तुई अपनी 
मुलाक्तातों का शिक्र किया और यह बताया कि उन्होंने उससे कया प्रार्थना की थी। 

/ झधर सैंगे उनकी बातों पर काम नहीं शिया। कारण कि सें तो हर सुरत असीर 
हो जाऊंगा , ” उसने कहा। 

भेड़िये ने यह सब सुना और बहुत खुदा हुआ। 

“ अब सुझे कासचोर को तलाजझ्ष करने की लरूरत नहीं, ” उसने कहा। “वह 
तो खुद ही मेरे पास आ गया है। दुनिया में छहीदुल्ला से बढ़कर बेवकूफ और कामचोर 
बूंढ़े नहीं सिलेगा। 

वह शहीदुल्ला पर क्षपटा और उसे पूरे का पूरा ही हड़प गया। 

यों किस्सा तमास हुआ कासजोर हझहीदुल्सा का। 

आकाद से तीन सेब गिरे हैं। एक है कहानी सुनानेवाले के लिए , वूसरा सुनतेवाले 
के लिए और तीसरा बाकी सभी के सिए। 


अनाइत 
आर्मीनियाई लोक-कथा 


रे 


वबसनन्‍्त की एक सुहानी सुबह को राजा जाये का इकलौता थेटा वाच्ाधान अपने 
उछज्जे में खड़ा था। बगीचे में समी तरह के पञ्ो चहुलहा और गा रहे थे , मगर बुलबल 
तो बुलबुल ठहरी , कोई मी उसको बराबरी नहीं कर पा रहा था। जैसे ही उसने अपनी 
तान छेड़ी , बाक़ी समी परिन्ये खामोश हो गये। वे ध्यान से उसे सुनने लगे ताकि उसके 
गाने का रास जान सकें। कोई पक्की उसकी लहक की नक़ल करता , कोई उसके तराने 
की और कोई उसके तीखेपन की। फिर वे तोनों सीखी हुई तानों को मिलकर बोहराते | 
सगर वालाघान हनकी ओर कोई ध्यान नहों ये रहा या, क्योंकि उसका बिल बहुत 
परेशान था। 

उसकी मां , राजा को बेगम अक्ल्षेत उसके पास आई और बोली - 

“/ प्यारे बेटे , मुझे साफ़ दिख्लाई ये रहा है कि तुस दुख-सागर में ग़हरे पोते लगा रहे 
हो। तुम अपने दुख को हम से न छिपाओ और अपनी उवासो की जजह बताओ। 
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/ खिन्दगी को रंगीनियों में मुझे दिलचस्पी नहीं है, मां, ” वाचाघान ने जवाब 
विया। “मैं तो अकेला हो किसी एकान्त जगह में जाना चाहता हूं जैसे, मिसाल के 
लिए , आत्सिक गांव। 

“ सच ? सगर क्‍या तुम इसलिए तो यहां नहीं जाना चाहते कि तुम्हारी समझदार 
अनाइत वहां रहती है?” 

४ आपको उसका नाम कैसे सालूम हुआ?” 

/ हमारे बगीचे में रहनेवाली बुलब॒लों ने मुझे उसके बारे में बताया है। मेरे बेटे , 
मेरे प्यारे वाचाधान, तुम्हें यह याद रखना चाहिए कि तुम एक अफ़ग़ान राजा के बेटे 
हो। राजा के बेटे की वुलहन मी किसी राजा की ही बेटी या कोई राजकुमारी होनी 
जाहिए, साधारण किसान की बेटी नहीं। जार्जिया के राजा की तीन बेटियां हैं, तुम 
उनमें से कोई एक सुन सकते हो। गूगर के राजकुमार की एक बहुत प्यारी बेटी है। 
वह अपने पिता की सारी उपजाऊ जमीन की भी वारिस होगी। सुनिक के राजकुमार 
की थेटी मी कुछ कम सुन्दर नहीं है। फिर हमारे सेनापति की थेटी वारसेनिक भी है 
जिसका पालन-पोषण राजा और मेंने किया है। क्‍या वह तुम्हारे प्यार के लायक़ नहीं 

97" 

“मां, मगर मुझे तो सिर्फ़ अनाइत ही चाहिए!” 

इतना कहकर वालाधान बगीचे में माग गया। 


र्‌ 


वाचाधान अपने जीवन की बीस बहारें देख चुका था। वह जर्द चेहरेवाला नौजवान 
था, कमझोर-सा। । 

/ बाचाघान , मेरे बेटे , / उसके पिता उससे कहते , “ मेरी तो सारी उस्मीदें तुम्हों 
पर हैं। तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए , क्योंकि ऐसा ही सिन्दगो का तौर-तरीक़ा है। 

सगर वाचाघान राजा को बात पर कान न देता। वह भोर होते ही शिकार के लिए 
पहाड़ों में बला जाता और काफ़ी रात गये ही घर लौटता। बहुत-से राजकुमारों ने उसके 
साथ दोस्तो करनी चाही , सगर वह उनसे कन्‍नो काट जाता और शिकार पर जाते हुए 
सिर्फ़ अपने बहादुर और जांखे-परखे नोकर वाधीनाक और अपने वफ़ादार शिकारी कुत्ते 
ज्ञांगी को ही साथ ले जाता। शिकार के वक्‍त रास्ते में मिलनेवाला कोई मी आदमी 
पह नहीं बता सकता था कि उनमें से राजकुमार कोनसा है और नौकर कौनसा। कारण 
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कि ये दोनों ही शिकारी को साधारण पोझाक पहने होते , उनके एक कंधे पर तीर-कमान 
लटकता होता और पेटी के साथ चोड़ा खंजर। 

जंगलों-पहाड़ों में इस तरह छूमना वाचाघान के लिए अच्छा रहा। वह अधिक 
ताक़तवर , हृष्ट-पुष्ट हो मथा और उसमें भर्दों का सा बांकपन आ गया। 

एक दिन वायाघान और वाघीनाक आत्सिक गांव में घूम रहे ये। वे एक झरने के 
क़रीब आरास करने के लिए बैठ गये। उसी समय गांव की कुछ लड़कियां पानी मरमे 
के लिए यहां आईं। वाचाघान को प्यास लगी थी और इसलिए उसने लड़कियों से पानी 
मांगा। उनमें से एक ने अपना बर्तन मर कर उसकी ओर बढ़ाया, सगर तमी एक दूसरी 
लड़की ने उसके हाथ से बर्तत छीनकर पानी गिरा दिया। उसने फिर से बर्तन में पानी 
मरा और फिर उसे गिरा दिया। याचाधान का गला सूखा जा रहा था, उसे सख्त 
प्यास लगी थी, मगर वह लड़की तो जैसे उसे तंग करने पर तुली हुई थी। वह बर्तन 
में पानी मरती और फिर उसे उंडेख देती। केवल छठी बार उसे मरने पर ही उसने वह 
जर्तत वाचाघान की ओर बढ़ाया। 

वाचाघान एक ही सांस में सारा पानी पो भया। 

/ तुमने पहली बार ही मुझे पानी क्‍यों नहीं दिया ? ” उसमे लड़को से पूछा। “ तुम 
मुझे तंग करता या खिझ्नाना चाहती मीं? 

/ हमारे यहां अजनबियों को संग नहीं किया जाता, लड़की ने जवाब विया। 
४ मगर आप थके हुए थे ओर आपको पसीना आया हुआ था। ठंडे पानी से आपको नुक़सान 
हो सकता था ५ इसीलिए सेंने पानी देने से पहले कुछ समय बीत जाने दिया। ” 

लड़की के जवाब ने याचाघान को आदचर्यचकित और उसके रूप ने उस पर जादू 
कर बिया। 

/ तुम्हारा नाम क्‍या है?” याचाधान ने उससे पूछा। 

/ अनाइत , / लड़की ने जवाब विया। 

/ तुम्हारा पिता कौन है? 

/ मेरा पिता गांव का चरवाहा है। उसका नाम अरान है। मगर आप यह क्‍यों 
पूछ रहे हैं?” 

“ क्‍या यह कोई गुनाह है?” 

मी “ अगर गुनाह नहीं, तो आप मी मुझे यह बतायें कि आप कोन हैं और कहां से 

आये हैं। 

४ सच बोल या झूठ ? ” 

“ जैसा उचित समझें। 


“हां, केबल सच ही, और सच यह है कि सें तुम्हें यह नहीं बता सकता कि सें 
कौन हूं। सगर में वादा करता हूं कि जल्द ही तुम्हें यह बता बूंगा। ” 

“४ अच्छी बात है। लाइये , सेरा बर्तन लौटा दीजिये। 

राजकुमार को नमस्ते कह और अपना बर्तन लेकर अनाइत चली गई। 

शिकारी घर लौट आये। वाघीनाक ने, जो विववसनीय नौकर था, सारी घटमा 
सहारानी को कह सुनाई । इस तरह वायाघान की भां को इस राज़ का पता चला। 


डरे 


वाचाधघान अनाइत के सिया किसी से भी शादी करने को रासी न हुआ। आखिर 
राजा और रानी मान मये और उन्होंने वाधीनाक तथा अपने दो बरबारियों को भावी 
सय करने के लिए मेजा। 

चरयाहे अरान ने उनका हार्दिक स्वामत किया और उतके बैठने के लिए एक 
कालीन बिछा दिया। 

/ कितना सुन्दर क़ालीन है, “ वाधीनाक ने कहा। “घर को सालकिन मे इसे बुना 
होगा ? ” 

/ मेरी बीजी को सरे वस अरस हो चुके हैं, ” अरान ने कहा। “ मेरी बेटी अनाइत 
मे ही इसे बुना है। 

“ ऐसा घूबसुरत क्रासीन तो राजा के महल में मी नहीं है। हमें इस बात की बहुत 
खुशी है कि आपकी बेटी इतनी अढ़िया बुनकर है,” दरजारियों मे कहा। “ उसकी 
ख्याति तो राजा तक पहुंच गई है। हम राजा की ओर से वियाह का प्रस्ताव लेकर 
आये हैं। उनकी इच्छा है कि आप उनके इकलौते बेटे और राज सिंहासन के उत्तराधिकारी 
के साथ अपनी बेटी को शादी कर दें।” 

बरबारियों को तो वह आाज्मा थी कि अरान अविश्वास से अपना सिर हिलायेगा 
था फिर खुशी के सारे उछल पड़ेया। मगर उसमे ऐसा कुछ नहीं किया। उसने अपना 
सिर झुका स्था और उसकी तर्जनो क्रालीन के बेल-सूटों पर घूसमे खगी। 

तब वाधीनाक ने पूछा - 

“ मेरे खाई अरान , सुम उदास क्यों हो गये ? हम तुम्हारे पास कोई बुरी खबर 
तो नहीं , शुभ समाचार ही लेकर आये हैं। हम खबररस्ती तो तुम्हारी बेटी तुम से नहीं 
लेना खाहते। उसकी झादी तुम्हारी इज्छा पर ही निर्मर करती है। ” 
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मेरे प्यारे भेहमानो , ” अरान ने जवाब दिया, “ में अपनी बेटी को मजबूर नहीं 
करूंगा। अगर वह राजकुमार से शादी करने को राखी होगी तो में कोई आपत्ति नहीं करूंगा । 

इसी समय अनाइत मेहमानों के लिए रसोले फल लेकर आई। उसने सेहमानों को 
तमस्कार किया, बाली में फल रखकर उनके सासने पेश किये और फिर क़ालीन बुनते 
बैठ गई। वरबारी उसकी उंगलियों की फुर्ती देखकर आदइचर्यचकित होने लगे। 

/ अनाइत , तुम अकेली ही क्यों काम कर रही हो ?” वाघीनाक मे पृछा। “ मेंने 
सुना है कि तुम्हारी तो बहुत-सो चेसियां हैं। 

“हां, सो०तो हैं,” अनाइत ने जवाब दिया!। “ मगर मैंने उन्हें अंग्र घबटोरने के 
लिए मेज दिया है। ” | 

/ झेने सुना है कि तुम अपनी शिव्याओं को लिखला-पढ़ना भी सिदछातों हो। ” 

“हां, सिखाती हूं, ” अनाइत मे जवाब दिया। “ अब तो हमारे जरवाहे मरी रेवड 
चराले हुए एक दूसरे को सिखना-पढ़ना सिखाते हैं। हमारे जंगलों में समो वृक्षों के तनों 
पर कुछ न कुछ लिखा हुआ है। मढ़ की दीवारों, चट्टानों और जझिश्वरों पर कोयले से 
अक्षर सिले हैं। एक आवबमी पहले एक अक्षर लिखता है, उसके बाद दूसरा और इसी 
तरह यह क्रम चसता जाता है। हमारे सभी पहाड़ों कौर खट्टों में अक्र ही अक्षर नखर 
आते हैं। 

/ हुसतारे यहां शिक्षा को इतना अधिक महत्त्व नहीं दिया जाता , ” वाघीनाक ने कहा। 
“ झहरी लोग घुस्त हैं। पर यदि तुम हमारे पास आकर रहने सगोगी, तो सभी को 
पढ़ा-लिखा कर समझदार बना दोगी। सरा क़ालोन बुनना बन्द करो, अनाइत, में हुम्हें 
कुछ दिलाना चाहता हूं। देखो तो , राजा ने तुम्हारे लिए क्‍या उपहार मेजे हैं ! ” 

इतना कहकर वाघीनाक ने बहुत-से क्रीमतोी हीरे और रेशमी कपड़े निकालकर सामने 
रख दिये। पु 

अनाइत ने इस सीझशों पर एक सरसरी नज़र डाली। 

/ राजा मुझ पर इतने मेहरबान क्यों हैं?” उसने पूछा। 

/ बात यह है कि किसी झरने के पास राजा के बेटे वाचाधान से तुम्हारी मुलाक़ात 
हुई थी और तुम ने उसे पानी पिलाया था। तुम उसे बहुत अच्छी लगीं। अब हम राजा 
के आदेशानुसार तुम से यह प्रार्थना करने आये हैं कि तुम वाचाधान से शादी कर सो। 
यह अंगूठी , यह गलहार , थे कंगन और बाक़ी समो जोजें तुम्हारे लिए ही हैं। 

/ तो जिस ज्षिकारी से सेरी मुलाक़ात हुई थी, वह राजा का बेटा था ? ” 

“हांध” 


१४१ 


/ यहू अज्छा नौजवान है। सगर कया उसे कोई हुनर मी आता है ? 

“ बह तो राजा का बेटा है, अनाइत। राजा को सारी प्रजा उसकी नौकर है। 
उसे हुनर सोखकर क्‍या लेना है?” 

“ यह सब सही है, सगर किस्मत के रंग बड़े निराले होते हैं। जो आज मालिक 
है, कल नौकर मी हो सकता है। हर आदमी को, चाहे वह राजा, राजकुसार पा 
साधारण आदमी हो , कोई न कोई &ुनर अवक्ष्य आना चाहिए। ” 

दरबारियों को अनादत के शब्द सुनकर हैरानी हुई, मगर चरवाहा अराम अपनी 
बेटी से बहुत खुद हुआ। 

/ तो आप राजकुसार से केवल इसोलिए ज्ञादी करने से इन्कार करतो हैं कि उसे 
कोई हुनर नहों आता ?” वरबारियों ने पृछा। 

/ हो। ये समी उपहार वापस ले जाइये। राजकुमार से कहिये कि वह सुझे पसत्य 
है, मगर में क्षमा चाहती हूं कि उससे ज्ञादी नहीं कर सकती। सेंने क्रम खाई है कि 
उस आवसोी से ज्ञादी महीं करूंगी जो कोई हुनर नहीं जानता। ” 

राजा के वूतों ने देखा कि अनाइत अपने फ़ंसले पर अटल है और इसलिए उन्होंने 
बहुत शोर नहीं दिया। 

अनाइत का फ़ैसला सुनकर राजा ओर रानी को बहुत खुशी हुई। अब वाचाघान 
उससे झादी करने को खात दिमास से निकाल देगा। मगर बायाघान ने कहा - 

/ अनाइत ठीक कहतो है। अन्य सभो लोगों की भांति मुझे मो सकर कोई हमर 
सीखना जाहिए। 

राजा ने अपने दरवारियों की एक समा बुलाई जिसमें विचार किया गया कि 
राजकुमार कौनसा हुनर सोखे। समी ने एकसत से यह कहा कि राजकुमार के लिए 
कमखाब बनाने का हुनर सीखना हो सबसे अधिक उपयुक्त होगा। 

चुनांचे ईरान से एक अढ़िया कारीगर फौरन लाथा गया। राजकुमार ने एक वर्ष 
में यह हुनर सीख लिया। बढ़िया सुनहरे तारों का उपयोग कर उसने बहुत क्रोमती कमखाब 
तैपार किया और घाघीनाकू को यह कमखाब देकर अनाइत के पास मेजा। 

कमसाव पाकर अनाइत ने कहा - 

" कहावत है कि जिसके हाथ में हुनर , उसे ग़रीबी का क्‍या डर ! राजकुमार से 


कहना कि मैं उससे ज्ञादी करने को तैयार हूं। यह क्रालीन उसे मेरी ओर से उपहार 


स्वरूप दे दीजिये। | 
फ़ौरन झञादी की तैयारियां झुरू हो गईं। सात विन और सात रातों तक जवान 


मताया जाता रहा, खूब धुसमधाम रही। 
१४२ 


डे 


सगर श्ञादी के फ़ोरत बाद वाचाघान का बफ़ादार दोस्त और नौकर वाघीनाक कहीं 
शायब हो गया। बहुत अरसे तक उसको छोज को गई और आखिर उन्हें उसके मिलने 
की बिल्कुल उम्मीद न रहो। इसो बील राजा और उसकी रानी बूढ़े हो गये और परलोक 
सिघार गये। वाजाघान राजा खना। 

एक दिन अनाइतण्ने अपने पति से कहा - 

“ में देखती हूं कि आपको अपने राज्य की बहुत कम जानकारी है। लोग आपको 
सचाई नहीं बताते। जे तो आपको यहो विश्वास दिलाना चाहते हैं कि सब कुछ ठीक- 
ठाक है। सगर हो सकता है कि वास्तव में बिल्कुल ऐसा न हो। बहुत अच्छा हो कि अगर 
आप कभी तो मिलखारी , कमी व्यापारी और कमो सौदागर के मेस में अपने देश का 
खक्कर लगाया करें। 

/ तुम्हारी बात बिल्कुल सही है, अनाइत , ” वाचाघान ने जवाब विया। “जब में 
शिकार के जक्कर में जंगलों ओर देहातों में फिरा करता था, तेब लोगों के जीवन को 
कहीं अच्छी तरह जानता था। सगर अब मला में यह कं॑से कर सकता हूं? मेरी 
रीरहाडिरी में राज का कासम-काज कौन संमालेसा?” 

“ में संमालूंगी , ” अनाइत ने कहा और साथ में यह मी जोड़ा, “ किसी को मी 
इस बात को कानों कान खबर महीं होनी चाहिये कि आप यहां नहीं हैं। ” 

/ ठीक है। तो में कल ही अपने सफ़र पर छल दूंगा। अगर में जीस दिन तक 
वापस न आऊं तो समझ खेना कि या तो में खिन्‍्दा नहों हूं था फिर किसी मुसीबत में 
फंस गया हूं। 

रू 


इस तरह राजा जाचाघान एक साधारण किसान का मेस बनाकर अपने राज्य में 
घूमने लगा। उसने बहुत कुछ देखा , बहुत कुछ सुना और आखिर घूमता-घामता कुछ 
समय बाद पेरोज शहर में पहुंचा। 

इस शहर के बोीखोबोज एक बड़ा-ला जौफ और बाशार था जिसके लारों ओर 
शिल्पियों और सौदागरों की यूकानें थों। 

एक दिन वालाघान सोक में बैठा था। तभी उसने एक बहुत ही बूढ़े व्यक्ति के 
पीछे-पीछे लोगों की मारी मीड़ आती देखी। बूढ़ा बहुत ही धीरे-धीरे जल रहा या। 


श्डरे 


उसके सासने का रास्ता साफ़ किया जा रहा था और उसके क्रदम रखने के लिए ईंटें 
रख दी जाती थों। 

वाचाधान ने एक राहुगोर से पूछा कि यह बूढ़ा कोन है। 

/ यह कैसे हो सकता है कि तुम इन्हें नहीं जानते ! ” राहगीर ने हैरानी जाहिर 
की। “ वह तो सबसे बड़े महंत हैं और ऐसे धर्मात्मा हैं कि इस डर से समीन पर पैर 
तक नहीं रखते कि कहों कोई कोड़ा-सकोड़ा इनके पैर तले आकर कुचला न जाये। ” 

तभी जौक में एक क्रालीन बिछाया गया और बड़ा महंत आराम करने के लिए 
उसपर बैठ गया। वाजयाधान मीड़ को जोरकर आगे निकस गया ताकि बूढ़े के क़रीब हो 
सके और उसके शब्दों को सुन पाये। बड़े महंत की नज़र बड़ी पैनी थी। जाचाधान को 
देखते ही यह ताड़ गया कि यह कोई अजनबी है। 

“ तुम कौन हो और क्या काम करते हो ?” बड़े सहंत ने पूछा। 

“में बहुत वूर का रहनेवाला एक मस़दूर हूं,” वायाघान ने जबाब दिया। “में 
काम की तलाश में यहां जाया हूं।” 

“ तो चलो मेरे साथ। में तुम्हें काम दूंगा और अच्छी मसबूरी मी। 

याचाघान ने सिर हिलाकर सहमति प्रकट को। जड़े महंत ने अपने सहायकों , अपने 
जैसे महंतों के साथ कुछ कानाफूसी की। वे समी फौरन असम-अलग दिश्लार्ओं में लले गये। 

थे कुछ देर बाद सभी तरह की रसद उठाये हुए पत्लेदारों के साथ लौटे। इसके 
बाद बड़ा सहंत क़ालीन से उठा और चौक से छल दिया। वाचाधातन चुपलाप उसके 
पीछे-पीछे हो लिया। चलते-चलते थे नगर के फाटकों पर पहुंचे। 

यहां बड़े महंत ने लोगों को आहरीर्वाद दिया और थे अपने-अपने रास्ते चले गये। 
फेवल महंत , पललेशार और याचाघान ही बाकी रह गये। 

शहर जब काफ़ी पीछे रह मया तो वे एक ऊंली दोवार के पास पहुंचे जिसमें एक 
फाटक था। बड़े महंत ते एक बड़ी-सो जाबी लगाकर फाटक लोला। 

अन्दर एक बड़ा-सा मैदान था जिसके मध्य में एक मठ था और उसके इर्डशिर्द 
कोठरियां थीं। पल्‍्लेदारों ने बंढल नीले रख दिये। बड़ा महंत पत्लेदारों और बाचाथान को 
सठ के यूसरी ओर ले गया ओर लोहे का दरवासा खोलकर बोला - 

/ मऔतर चले जाओ , यहां तुम्हें काम मिल जायेगा। 

वे हतप्रम से चुपसताप अन्दर चले गये। उन्होंने अपने को एकदम अंधेरे मूभिगत 
तहखाने में पाया , बड़े महंत ने पोछे से दरवाशे में ताला खगा दिया। यह जान कर कि 
बाहर जाने का रास्ता बन्द कर दिया गया है, थे आगे को चसते गये। 


श्डड 


हि 


थे बहुत देर तक चसते रहे कि आखिर यकायक दूरी पर मद्धिस-सी रोझसी विश्वाई 
दी। वे उसी तरफ़ बढ़े और कुछ ही देर बाद पत्थर को एक गुफा के पास जा पहुंचे 
जिसमें से आहें-कराहें और चीख-पुकार सुनाई दे रहो थी। इन आवासों को ओर कान 
लगाये और हैरान होते हुए उन्होंने अपने इेमि्द लडर डाली। इसी समय इस गलियारे 
के अन्धेरे में एक छाया की सो झलक सिली। यह छाया जैसे-जैसे पास आती गई , वैसे 
पैसे एक ठोस शक्ल घारण करती भमई। वाचाघान उसकी ओर बढ़ा - 

/ तुम कौन हो , इस्सान या शैतान ? ” उसने ऊंची आवाज्ध में पूछा। ' अगर हन्साम 
हो , तो यह बताओ कि हम कहां हैं। 

छाया नशदीक आकर रुक गई, बहू कांप रही थो। यह इन्सान ही था, मगर 
इतनी बुरी हालत में कि कल्पना से बाहर। यह तो चलती-फिरती लाश था, धंसी हुई 
आंखें , गालों की उमरी हुई हड्डियां ओर सारे जिस्म को हड्डी-हड्डी निकली हुईं। उसने 
सिसकते हुए कहा - 

“ ऋलो मेरे साथ। में तुम्हें समी कुछ दिला देता हूं। ” 

उसके पीछे-पीछे अलते हुए उन्होंने एक तंग-सा दालान लांधा और दूसरी गुफः में 
पहुंचे। बहां बहुत-से नंग-धड़ंग लोग मयानक यातनाओं से पीड़ित दिखाई दिये। तीसरी 
शुफा में बहुत बड़े-बड़े कडाहे रखे थे जिनमें खाना पकता लगता था। वाल्ाधान ने एक 
कड़ाहे पर झुककर देखा और मयमीत होकर फ़ोरन पीछे हट गया। उसने अपने साथियों 
से कुछ भी नहीं कहा। इसके बाद ये एक अन्य गसियारे में पहुंचे। यहां बहुत ही मद्धिम- 
सी रोहानी में सैकड़ों लोग काम कर रहे थे, पीले सर्द चेहरोंबाले। कुछ कढ़ाई कर रहे 
थे, कुछ बनाई और कुछ सिलाई। 

खाद से मिलते-अुलते इस व्यक्तित ने कहा - 

“ जो दुष्ट महंत चजकमा देकर तुम्हें यहां लागा है, हमें मी बही इसी तरह से यहां 
लाया था। सालूम नहीं कि यहां रहते हुए मुझे कितने बरस हो गये। कारण कि यहां न 
तो दिन होता है, न रात , हसेजझ्ा और हर समय ऐसा ही झुटपुटा-सा रहता है। में तो 
सिर्फ़ इतना जानता हूं कि मेरे साथ आनेवाले सभी मगवान के घर जा चुके हैं। महंत 
लोग कारीगरों को मो यहां ले आते हैं और कोई विशेष धन्धा न जाननेवाले साधारण 
लोगों को मी। कारीगरों से तो काम करवा-करवाकर ये उनकी जान निकाल लेते हैं 
और थाक़ियों को काटकर उन भयानक कड़ाहों में , जो तुमने देखे हैं, उबलने के लिए 


रैडए 


डाल देते हैं। वह शैतान का बच्चा बूढ़ा बड़ा महंत अकेला हो नहीं है, सभी महंत उसको 
मदद करते हैं। 

घाचाधान ने इस व्यक्ति को अब बहुत ग्रौर से देखा। उसने पहचान लिया कि वह 
उसका वफ़ादार मौकर वाधीनाक ही है। सगर उसने वाघीनाक से कुछ नहीं कहा। उसे 
डर था कि उसके पुनर्सिलन को खुशो से कहीं वह पतला-सा धागा टूट न जाये जो 
वाघोमाक को जिन्दगी के साथ बांधे हुए था। 


७ 


बाघोनाक के जाने के बाद बायाथान ने अपने साथ आये लोगों से पूछा कि वे कौत 
हैं और क्या काम कर सकते हैं। एक ने खताया कि वह दर्सी है और दूसरे मे कहा कि 
बहु जुलाहा है। बाक़ी कोई हुनर नहीं जानते थे , मगर बालाघान ने उन्हें अपने सहृात्यक 
बताने का फ़लला कर लिया। 

कुछ ही देर बाद उन्हें पैरों की आहट सुनाई बी। एक सहंत सद्ास्त्र लोगों की 
जीड़ के साथ उनके सामने आधा। महंत के चेहरे पर दुष्टता और जुल्म की छाप अंकित 
शी 

“ तुम नये लोग हो ?” महंत मे पूछा। 

“हां, महाराज,” वाजाघान मे जवाब दिया, “दयानिधि, हम आपके 
सेजक हैं। 

“ तुम में से कौन ऐसे हैं जो कोई धंघा जानते हैं ? ' 

/ सभी ! ” वाचाधान ने जवाब दिया। “ हम बहुत ही क्रीसमती कमखाब बनाता 
जानते हैं जो सोने से सो गुना ज्यादा क्रोमतो होता है। ” 

/ क्‍या यह सुसझिन है? 

“आप छुद अपनी अर्खों से देख सेंगे। 

“ अच्छी बात है, देख सूंगा अपनी आंखों से। अब यह बताओ कि तुम्हें किस 
ओऔज्ञ़ारों और सामग्री की जरूरत है। चीजें पाते ही वहां जाकर काम शुरू कर देता 
जहां बाक़ी सोग काम करते हैं। 

/ हुम्त जहां काम नहीं कर सकेंगे। हम लोग यहां स्थादा अज्छी सरह से काम कर 
सकेंगे। हमारी खुराक के सम्बन्ध में यह निवेदन है कि हम मांस नहीं खाते और अगर 
हमें मांस छक्वाने के लिए सजबूर किया गया , तो हम जी न सकेंगे। 
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“ हर, कोई बात नहीं, ” महंत ने कहा। “ तुम लोगों को रोटी और फल मिल 
जायेंगे। अगर तुम्हारा काम तुम जैसा कहते हो , उससे घटिया हुआ , तो मैं तुम सोगों 
के ट्फड़े-टुकड़े करवा दूंगा और तुम्हारे झरने के पहले तुम्हें तरह-तरह की यातनायें भी 
दिलवाऊंगा। ” 

महंत ने उनके लिए कुछ फल और रोटी मिजवाई। उन्होंने वाधीनाक और कुछ 
अन्य लोगों को भी उनमें से हिस्‍सा दिया और इसके जबाब बाथाघान काम करने बैठ गया। 
उसने बड़ी जल्दी बहुत ही झानदार कमसाव का एक टुकड़ा तैयार किया और उसमें 
इन मयानक गुफाओं के , जहां वह आ फंसा था, रॉगटे खड़े करनेयाले समी वुंदय दिखा 
विधे , मगर ऐसे कि कोई जानकार ही उन्हें समझ सके। 

सहंत को बायाघान की कारीगरी बेखकर बहुत खुशी हुई। 

वाचाघान ने कहां- 

“ धैंने तो नियेवन किया था कि हम जो कसलाय तैयार करते हैं, जह सोने से सो 
गुना अधिक सूल्यजान होता है। यह जान लोजिये कि वास्तव में यह उससे भी बृगुनी 
क्रीमत का है। कारण कि इसके नमूनों में कुछ तावीड बनाये गये हैं। दुख की थात है 
कि आम लोग उनका सूल्य नहीं आंक सकते। केवल बृुद्धितती महारानी अनाइत ही 
उनका सतलब समझ सकती है। 

लालली सहंत दंग रह भगया। उसने इस तरह चोरी-छिपे उस कसखाब को बेचना 
जआाहा कि कोई अम्य व्यक्ति उसके नफ़े में हिस्सा न बंटा सके। इसलिए उसने बड़े महंत 
से इसकी चर्चा तक नहीं की, उसे दिखाया तक नहीं ओर कमखाब लेकर अनाइत के 
महल की ओर चल दिया। 


ष् 


अनाइत वेश का शासन बहुत अच्छे ढंग से चला रही थी और सभी लोग सन्‍्तुष्ट 
ये। किसो को इस बात का गुसान तक नहीं हुआ कि राजा कहीं दूर गया हुआ है। 
सगर खुद अनाइत बहुत खिन्तित बो। वाच्याघान के लौटने के नित्नितत समय से दस 
दिन अधिक बोत सके थे, सगर वायाधान वापस नहीं आया था। अनाइत रात को 
सोती तो उसे मयानक सपने आते , दिन को उसे अजोब-सी परछाइयां दिखाई देतीं। 
वालाधघान का शिकारी कुत्ता शांगी सयातार मूंकता या हुंकता। उसका घोड़ा कुछ मी न 
शाता और उस बछेड़े की मांति दर्दमरी आयाज़ में हिनहिनाता जिसकी मां खो गयी हो । 
मुर्तियां सुर्ों को मांति कु-कु-ड-कूं करती और मुर्से जाम के वक्त तीतरों की तरह चौछते। 
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सदी का पानी धीरे-धीरे बजी-दइबी आवाज़ से बहता, न उछल-कूद करता, न कल-छल 
की मआवास। आस तौर पर निडर रहनेवाली अनाइत अब डरी-सहमो रहतो। उसे तो 
अपनी छाया से मी डर समता। 

एक सुथह अनाइत को सूचना दी गई कि एक सोदागर कोई बहुत क़ोमती माल 
लेकर आया है। 
अनाइत ने अजनबी को अन्दर लाने का हुस्स बिया। 

बड़ा ही मयानक चेहरा था इस अजनबी का। उसने झुककर महारानी को प्रणाम 
किया और जांबी की थाली उसकी ओर बढ़ाई । थाली में सुनहरे कमखाब का एक टुकड़ा 
रखा हुआ था। अमाइत ने कढ़ाई को ओर ध्यान दिये बिना ही उसे बेखा। 

/ कितनी क्रीमत है इस कमलाब की?” उसने पूछा। 

/ झहारानी जो , अगर सिर्फ़ कारीगरी और इसमें लगे साल को हो ध्यान में रखा 
जाये तो यह सोने से तीन सौ गुना अधिक महंगा है। इसके अलावा इसे यहां साने के 
लिए मैंने जो मेहनत की, जो जोश विज्ञाया, उसको क्लरीमत आप खुद ही लगा लें। 

/ मगर यह इतना महंगा क्‍यों है ? 

“ बयालू महारानी , इस में ऐसी शाक्षि छिपी है जिसकी कोई क्रीमत हो ही नहीं 
सकती । ज़रा इसकी कड़ाई को ध्यान से देखिये। थे मामूली आकृतियां नहीं , ताथीश हैं। इस 
कमखाब से सुसज्जित कपड़े पहननेवाला व्यक्ति कमी दुख-मुसीबत का शिकार नहीं होगा। 

/ सच ! ” इतना कहकर अनाइत ने कसलाब को खोला। उसे उसमें कोई तावीश 
नहीं , मगर बड़ी ही बारीक कढ़ाई में कढ़े कुछ अजर नशर जाये। अनाइत ने चुपचाप 
उन अखरों को पढ़ा - 

/ मेरी अनुपसा अनाइत , में एक खहस्नुम में बन्दी बना हुआ हूं। इस कसखाब को 
तुम्हारे पास लानेवाला व्यक्ति इस जहन्नुम के शैतान पहरेबारों में से एक है। धाधीनाक 
यहां मेरे साथ है। पेरोज शहर के पूर्व में ऊयो दीबारों से घिरा हुआ एक मठ है। इसकी 
मूमिगत काल-कोठरियों में हमारी तलादा करो। तुम्हारी मदद के बिसा हम ज़िस्दा न 
रह सकेंगे। वालाधान। ” 

इस सम्वेश को पढ़कर अनाइत का दिल बहुल उठा। उसने यह जाहिर करते 
हुए कि मुझे यह कढ़ाई बहुत अच्ठी सभी है, उस संबेश को दूसरी और तोसरी बार बल्ुत 
ध्यान से पढ़ा। 

“ आप सही कहते हैं,” अनाइत ने कहा। “इन आहकृतियों में बिल खुश करमे 
की ताक्रत छिपो है। आज सुबह ही से में बहुत उदास थी, मगर अब मेरा बिल बहुत 
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लुश है, चहक उठा है। आपका कमलायब वास्तव में ही अमूल्य है। में तो इसके लिए 
अपना आधा राज मी खुझी से दे सकती हूं। पर खैर यह तो आप जानते ही होंगे कि 
कोई मी कला-कृति खुद उसके रजयिता से बढ़-जढुकर नहीं होती। ” 

“/ अगश्ान आपकी उसञ्र खम्जी करे , सहारामी , बिल्कुल सही बात कही है आपने! ” 

“सो आप उस कारीगर को मेरे पास साइये, झिसने यह फमछाजव बनाया है। 
में उसे और आपको मी इनाम देना चाहती हूं। ” 

/ बयासु महारानी , ” खालखी महंत ने कहा, “मैं उसे नहीं जानता। मैंने तो 
हिन्दुस्तान में किसी यहूदी से इस कपड़े को खरीदा जा और उसे किसी अरब मे बेचा 
था। कौन जाने उस अरब ने इसे कहां से खरीदा था! ” 

/ झगर आपने तो अमो कुछ ही देर पहले यह बताया झा कि इसमें लगी सामग्री 
और कारीगर को मेहनत का आपको कितना छर्ज देना पड़ा था। इसका तो यह सतलज 
है कि आपने यह कसलाबव खरीदा नहीं, बनवाया है। ” 

“ बहुत हो रहमदिल महारानो , हिन्दुस्तान में मुझे ऐसा ही बताया गया था ... ' 

“ बको मत ! ” अनाइत प्रुस्‍्से से चिललाई। “ मुझे सालूम है कि तुम कौन हो। 
भनौकरो , इसे पकड़कर काल-कोठरी भें डाल दो ! ” 


€ 


जब अनाइत का हुक्म बजा साथा या तो उसने अपने जिगुल-बादकों को खतरे 
का बिगुल बजाने का हुस्‍्स दिया। अहर के सोग चिन्तित-से और आपस में कामाफूसी 
करते हुए महल के बाहर जमा हो गये। कोई ही यह नहीं जानता था कि सामला क्‍या है। 

सिर से पैर तक अस्थत्रों-धस्खों से लैस अनाइत छज्जे में आई। 

“ लगर निवासियों ! ” उसने कहा। “ आपके राजा की जान खतरे में है। जिन्हें 
उनकी लिन्दगी प्यारी है, जो उन को प्यार करते हैं, वे मेरे साथ चले ! दोपहर होने 
तक हमें पेरोज शहर सें पहुंच आना चाहिए। 

घंटे मर में सभी लोग शास्त्रों से सैस हो गये। अनाइत एक बढ़िया घोड़े पर सवार 
हुई और उसने पुकार कर लोगों से कहा - आइये , मेरे पीछे ! ” उसने अपना थोड़ा 
पेरोज की ओर सरपट बौड़ाना शुरू किया। जह रास्ते में कहीं मी नहीं रुकी और उसमे 
अपने हांफते हुए घोड़े को पेरोज के केन्द्रीय चौक में ही जाकर रोका। पेरोज के लोगों 
में उसे आकाहा से उतरी देवी समझा और उसके सासने सिर झुका दिये। 
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/ यहां का नयरपाल कहां है ?” अनाइत ने बड़े रोब से पूछा। 

" महाराती , मैं हूं घहां का मगरपाल , आपका सेवक , ” लगरपाल ने सामसे आकर 
कहा । 

“आप बहुत ही लापरवाह हैं। आपको इतना मी मालूम नहीं कि आपके देवताओं 
के भठ में क्या गुल खिल रहे हैं! ” 

“ हां, महारानी , मुछे वास्तव में ही कुछ मालूम नहीं। ” इतना कहुकर उसने सिर 
झुकाया। 

/ अगर आपको इतना तो सालूम है कि मठ है कहां ? ” 

“हां, मालूम है, सहारानी ! ” 

/ तो भुझे यहां ले चलिये। 

नगरपात्र अनाइत को सठ की ओर ले चला। शहर के लोगों की मीड़ उनके पीछे- 
वीछे हो ली। 


महंतों ने यह समझते हुए कि तीर्थयात्री भाये हैं, लोहे के प्रवेत-द्वार जोस विये। 
अनाइत अपना घोड़ा बढ़ाती हुई सठ के चौक में जा पहुंची और उसने हुक्‍्स दिया कि 
सठ के दरवाले खोल दिये जायें। तमी मामला महंतों की समझ में आया। बड़ा महंत 
घोड़े पर सधार महारानी को ओर झपटा , मगर अनाइत के समझवार घोड़े ने उसे अपने 
सुझों से रौंद डाला। 

इसी बीच अनाइत के सैनिक आ पहुंचे और उन्होंने बाक्ती महंतों को हझाटपट 
ठिकासे लगा दिया। पेरोल शहर के लोग डरे-सहमे और ह॒तप्रम-से पहु सब कुछ देखते 

। 

मे / इधर आइये!” अनाइत मे उन्हें पुकारा। “देखिये तो आपके बेबताओं के 
पथित्न स्थान में कया कुछ छिपा हुआ है! ” | 

भसठ के दरवाशों को झटपट तोड़ डाला गया। बहुत ही मयानक दृद्य देखने को 
मिला लोगों को। 


भूत-प्रेत जैसे लशर आनेबासे लोग कास-कोठरियों से बाहर आने लगे। उनसें से 
कुछ तो बिल्कुल मौत के किमारे पर थे और खड़े मी नहीं रह सकते थे। बाकफ़ियों की 
आंखें सूरज की रोशनी में चौंघिया गई थीं और वे लड़खड़ाते हुए कुचली जींटियों की तरह 
हिस-दुल रहे थे। सबसे बाद में बाचाधघान और वाधीनाक बाहर आये। थे आंखें जल्द 
करके चल रहे थे ताकि तेड धूप से उनकी आंखें अंधी न हो जायें। 
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सैनिक काल-कोठरियों में घुस गये मौर साकझ्षों तथा यातना देनेवाले यन्त्रों को 
निकाल खाये। शर्म से शमीन में गड़े जाते फहरी उनका हाथ बंटा रहे थे। 

इसके आद अनाइत उस तस्थू में गई जहां बायाधान और वाघीनाक थये। यह तस्थ्‌ 
जल्बी-जल्दी उनके स्िए खड़ा कर विया तया था। पति-पत्नी पास बैठकर एक बूसरे को 
देर तक ताकते रहे। बाधीनाक ने रोते हुए अनाइत का हाथ चूसा। 

४ अनुपमा महारानी , ” वह रोते हुए बोला, “ आज आपने हमारे प्राण बचा लिये 
है ॥ | 

“आज ही नहीं, वाधीनाक , ” वाचाधान बोसा , “ अनाइत ने तो बहुत पहले उस 
दिन ही हमारी जान की रका की थी जब उसमे यह पुछा था कि राज़ा का बेटा कोई 
हुनर जानता है या नहीं । तुम्हें यार है कि यह सुनकर तुम कैसे हंसे थे ? 
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सभी नगरों और गांवों में राजा वायाघान के मवानक जान जोखिम के कारनामे 
की ख़बर फैल गई। बूसरे देशों में भी इसकी खबर पहुंची। समौ ने बाचाधान और 
अनाइत की तारीफ़ की। सोक-कूवियों और मार्टों ने उनकी प्रदांसा में गाने रचे | दुख 
की बात है कि थे गीत तो खो गये, मगर खुझी की बात है कि बायाधान और अनाइत 


के बारे मे कहानी आज जी कही-सुनी जाती है। 


राजा और जुलाहा 
आर्मीनियाई लोक-कथा 


किसी सभ्य की बात है कि कहीं एक राजा राज करता था। 

एक दिन वह अपने सिंहासन पर बैठा था कि किसी दूर देश के राजा का बूत 
वहां आया। बृत ने सुंह से कुछ भी नहीं कहा , बल्कि सूप्चाप राजा के सिंहासन के गिर्व 
खड़िया से एक घेरा बना दिया और एक ओर हट गया। 

राजा बहुत जक्कर में पड़ा। 

" इसका क्या मतसब है ?” उसने पूछा। 

अगर बृत भौन राधे रहा। 

राजा चिन्तित हो उठा। उसने अपने बसीरों और सलाहकारों को बुलाया और 
उनसे कहा कि वे इस घेरे का सतलब स्पष्ट करें। 

जसीरों और सलाहकारों ने बहुत ध्या से इस घेरे को देखा , मगर वे कुछ भी 
ने कह पाये। 

राजा को बहुत पुस्सा आया। 

/ बूथ मरो दार्स से ! ” यह चिल्लाया। “दार्म करो! क्या मेरे देश में एक मी ऐसा 
आदमी नहीं है जो मेरे सिंहासन के मिर्द बनाये गये इस घेरे का मतलब बता सके ? ” 


श्श्र 


चुनांचे राजा ने हुक्म दिया कि उसके राज्य के सभी बुद्धिमान लोगों को एकबारणगी 
बुलाया जाये ताकि वे उसे उस घेरे का मतलब बतायें। राजा मे अपने हुक्म में पह भी 
कहा कि बुद्धिमान लोग अगर ऐसा नहीं कर पायेंगे तो उनके सिर उड़ा बिये जायेंगे। 

बसीर फ़ौरन बुद्धिमानों की खोल करने जल दिये। उन्होंने समी नगरों और सभी 
गाँवों को छान सारा और हर दरवाजे पर वस्तक दी। आखिर जे एक छोटे से घर के 
सामने पहुंचे। वे अन्दर गये तो उन्होंने उसे खाली पाया और उन्हें वहां किसी की भी 
आवाज सुनाई न दी। वहां उन्हें केदल एक पालमा लटका हुआ और अपने आप इधर- 
उधर झूलता विश्याई दिया। 

/ इसका क्‍या सतलब हो सकता है?” बजीरों ने हैरत में आकर पूछा। “ पालना 
क्‍यों झूल रहा है? यहां तो कोई है नहीं। 

ये खड़े-शड़े अचंमा करते रहे और फिर दूसरे कमरे में मये। यहां मी एक पालता 
था और वह भी झूल रहा था, यद्यपि आसपास कोई मी नहीं था। 

बसोरों को यह देखकर बहुत हैरानी हुई और वे मकान की छत पर चढ़ गये। 
छत पर गेहूं सूख रहा था और उसके ऊपर पक्की उड़ रहे थे) वे मेहूं के दाने चुमना 
चाहते थे, समर उनकी ऐसा करने की हिस्मत न पड़ती थणी। कारण कि छत के साथ 
लगा हुआ सरकंड्टों का पंखा इधर-उधर घूमता हुआ उन्हें डराकर दूर मगशता जा रहा 
था। 

शाजा के दूतों को अब और मी अधिक हैरानी हुई। जे फिर से घर में गये और 
तीसरे यानो जाखिरी कपरे में पहुंचे। वहां एक जुसाहा करधे पर शुनाई कर रहा था। 

“ तुघ्हारे घर में यह कैसा चमत्कार हो रहा है?” राजा के दूतों मे पूछा। ' खासी 
कमरों में पालने अपने आप कैसे झूल रहे हैं? पश्चपि हवा बिल्कुल नहीं है, फिर मी 


सरकंडों का पंखा क्‍यों घूसता जा रहा है ? ” 
“ वहु कोई चमत्कार नहीं है, जुलाहे ने जवाब दिया। “में खुद ही यह सब 
कुछ कर रहा हूं। 


“ तुम हमारा सखाक्र उड़ा रहे हो!” राजा के वजीरों ने बिगड़कर कहा। “ यह 
मला कैसे हो सकता है जब तुम यहां बैठे हुए कपड़ा बुन रहे हो ? 

/ घहु तो बड़ी सीधी-सादी बात है, जुलाहे ने जवाब दिया। “ मैंने अपने करपे 
के साथ तीन रस्सियां बांध रखी हैं। एक रस्सी मैंने पहले पालने के साथ बांध दी है, 
दूसरी दूसरे पालने के साथ और तीसरी सरकडों के पंखे से साथ। मेरे बुनाई करने से 
रस्सियां हिलती हैं और ये पातननों और छत के सरकड़ों को भी हिसा देती हैं। 
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राजा के दूर्तो ने ध्यान से देखा तो पाया कि वास्तव में ही करघे के साथ तीन 
रस्सियां बंधी हुई हैं। उनमें से वो पालनों की ओर जाती थीं और एक सरक्षडों के पंखे 
की ओर। 

“ यह तो सयभुख कसाल को बात है! ” ये जचिल्लाये। “ जुलाहा सचमुच ही बहुत 
बुदिमान है। हमें इसी आदमी की शरूरत है! जुलाहे, तुम हसारे साथ राजा के पास 
खलो। झायद तुम ही एक पहेली को सुलझा सकोगे। ” 

/ पहले आप यह बतायें कि यह पहेली क्‍या है , ” जुलाहे ने रहा। 

बसीर ओले - 

/ किसी अजनबी देश के राजा का एक वृत कुछ ही समय पहले हमारे राजा के पास 
आया। उसने लखड़िया से हमारे राजा के सिंहासन के शिर्द एक घेरा बना दिया। न तो 
खुद राजा, न उसके दरबारी और सलाहकार ही इसका सतलब समझ पा रहे हैं। अगर 
तुम ऐसा कर सकोगे , तो राजा तुम्हें बहुत-सा इनाम देंगे। 

राजा के दूतों की बात सुनकर जुलाहा गहरी सोथ में डूब गया। फिर उसने वो 
पांसे लिये। इसके बाद यह एक सुर्सी पकड़ने के सिए आंगन में सया। 

जज़ीरों के कुछ भी पतले ज पड़ा और उन्होंने एक दूसरे की ओर देखा। 

/ तुस लुर्गी का क्‍या करोगे?” उन्होंने पूछा। 

“ मुझे इसकी सरूरत पड़ेगी , ” जुलाहे ने जवाब दिया और उस मुर्गी को एक टोकरी 
में रख लिया। 

इसके बाद थे राजा के महल की ओर चल बिये। 

जुलाहां महल में गया, उसने राजा का अभिवादन किया, सिंहासन के गिर्द बने 
सफ़ेद घेरे, मौर फिर उस आदमी की ओर बेला जिसने वह घेरा बनाया था और दोनों 
पांसे उसके सासने फेंक दिये। 

उस व्यक्तित ने चुपधाप अपनी जेब से सूट्टी मर बाजरा निकासा और फ़र्श पर 
रख बिया। 

जुलाहा हंसा। उसने टोकरी सें से मुर्य़ी निकासी और बिखरे हुए वानों के सामने 
छोड़ विया। सुर्गी जल्दो-जल्दी दाने चुगने लगी और कुछ ही देर बाद एक भी वाना 
बाकफ़ी न रहा। 

अजनबी ने एक मरी शब्द नहीं कहा और झटपट वहां से चलता बना! 

राजा और उसके दरबारी अधिकाधिक हैरान होते हुए अजनबी और जुलाहे को 
देख रहे थे। कोई मी अनुमान न लगा पाया था कि यह क्या क़िस्सा हो रहा है। 


श्ध्र्ड 


/ अजनबी का क्‍या मतलब था?” राजा ने पूछा। 

/ बहु आप से यह कहना चाहता था कि उसके देश का राजा आपके विरुद्ध युद्ध 
की घोषणा करता है और आतपपको सभो ओर से घेरने का हरादा रखता है। बह पह 
भी जानना चाहता था कि आप जड़ेंगे या हथियार फेंकने को तैयार हैं। आपके सिंहासन 
के गिर्द अनाये गये घेरे का यही मतलब है। ” 

“हां, अब यह बात तो समझ में आ गई। सगर में अमी तक यह नहीं समझ 
पाया कि तुमने पांसे उसके सामने क्‍यों फेंके थे। 

जुसाहे मे जवाब दिया - 

“/ जैंने उसे यह बताने के लिए पांसे फेंके थे कि हम उनसे कहीं अधिक व्राक्तिझालो 
हैं और थे हम पर विजय प्राप्त नहीं कर सकते। अगर सीधे-साथे शब्दों में कहा जाये 
तो मैंने उसे यह समझाया कि हमारे मुक़ाबले में तुम बिल्कुल बच्चे हो। अच्छा यही 
है कि तुम हम से जंग करने के बजाय अपने घर बैठकर खेल खेलो। ” 

“ हो, अब यह बात मी साफ़ हो गई , ” राजा ने कहा।  सगर में अब मो यह 
नहीं सभझ्त पा रहा हूं कि अजनबी ने मुट्टी मर बाजरा फ़र्डा पर क्‍यों बिलेरा और तुमने 
टोकरी से मुर्यों निकालकर क्यों छोड़ी। ” 

/ यह बात मी बहुत आसानी से समझ में आ सकती है, ” जुलाहे ने कहा। “ फ़र्दा 
पर मुट्ठी मर बाजरा बिशराकर अजनबी यह बताना चाहता था कि उसके राजा को 
फ़ौज में अनगिनत सैनिक हैं। मैंने मुर्णी को बाजरा चुगने के लिए छोड़कर यह जाहिर 
किया कि अगर वे हम से जंग शुरू करेंगे तो उनका एक मी सेनिक बाक़ी नहीं बच्ेगा। 

/ बह तुम्हारा मतलब समझ यया ?” 

८ खरूर समझ गया होगा। इसीलिए तो जह झटपट वहां से चलता बना। / 

राजा ने जुलाहे को बहुत बढ़िया और क्वरीमती उपहार दिये और कहा - 

“ जुसाहे , तुम मेरे महल में मेरे पास ही रहो। में तुम्हें अपना बड़ा वज्धीर बना 
सूंगा ॥ शा 

“ जहों , ” जुलाहे ने जवाब दिया। “मैं आपका वसीर नहीं अनना चाहता। मेरे 
पास अपने ही बहुत-से कास-काज हैं। 

इतना कहकर वह चला गया। 


हिरन-बालक और सुन्दरी येलेना 
जार्जियाई लोक-कथा 


ले 


छठ 


हो सकता है कि यह सच हो , हो सकता है कि 

झूठ , सगर कहते हैं कि कमी कहाँ एक बहुत हो 
असीर राजा रहता था। एक बिन उसने अपने 
शिकारियों से कहा - 

“ जामो , जो मी जानवर तुम्हें सबसे पहले मिस खाये , उसे मार लाओ। 

विकारी अंगल में मयये और उन्हें बम-पथ् में सबसे पहले एक हिरनी दिलाई दी। 
उन्होंने निशाना साधा और थे राजा के आवेशानुतार उसे भारने ही बाले थे कि उन्हें 
उसके थन से वूध पीता हुआ एक लड़का विदाई विया। लड़के ने अथ दिकारियों को 
देखा तो उसने दूध पीना बन्द कर विया , हिरनी के गले में बांहें डल दीं और उसे चूमने 
और प्यार करमे लगा। 

शिकारियों को बड़ी हैरानी हुई। 

में लड़के को उठाकर राजा के पास ले गये और उसे सारा क्रिस्सा कह सुनाया। 

राजा का मो एक छोटा-सा बेटा था, दिकारियों हारा लाये गये लड़के का हमउस्र । 
शाजा ने उन दोनों का एकसाथ ही नामकरण किया और जंगल में मिले अज्चे का नाम 
हिरन-बालक रखा। 
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हिरत-बालक का राजकुमार के साथ ही पासन-पोषण हुआ। वे दोनों एक ही कमरे 
में सोते और एक ही धाय का बृध पीते। 

कुछ बालक सास-दर-साल बढ़ते हैं और ये दोनों बढ़ते थे दिन-प्रति-दिन और इसी 
तरह बारह वर्ष के हो गये। महस में बड़े होते हुए अपने दोनों बेटों को देखकर राजा को 
बहुत चुशी होती। 

एक दिन दोनों लड़के तीर-कमाम लेकर मैदानों में सथे। राजकुमार ते एक तीर 
खलाया जो पामी लेकर जाती हुई एक बुढ़िया की गागर से जा लगा। गागर का हत्या 

टूट गया। 

ध बुढ़िया उसकी ओर देखकर बोसी- 

“ज्ञाप तो में तुझे महीं दूंगी , क्योंकि तू सां-बआप का इकलौता बेटा है। सगर यही 
कहूंगी कि तेरा बिल सुम्दरी येलेना के प्यार में तड़पा करे। 

हिरन-बासक बुढ़िया को बात सुनकर हैरान रह मया - 

/ क्‍या मतलब है इसका ? ” 

संगर इसी दित से राजकुमार को सुम्दरी येलेता के सिवा और किसो च्रीज़ की 
सुध-बुध ही म रही । कारण कि प्यार के बीज उसके दिस में अंकुरित हो गये थे और 
उसका सुख-चैत जाता रहा था। 

अब क्‍या किया जाये ? तीन सप्ताह बीत मये। राजकुमार तो अधसरा-सा घूमता 
रहता - एक ऐसी घुन्दरी का प्यार उसको सेहत और ज्ञक्ति को चौपट किये जा रहा 
था जिसे उसने आंखों से भी कमी नहीं देखा था। 

एक बिन हिरन-बालक ने राजकुमार से कहा - 

/ हैं तुम्हारा कोका-माई क़सम खाकर कहता हूं कि या तो तुम्हें सुन्दरी येलेना 
लाकर दूंगा या फिर खिन्‍्दा नहीं रहूंगा। 

फिर यह राजा के पास जाकर बोला - 

“पिताजी सुहार को हुकस दीजिये कि यह सेरे लिए लोहे के पाव-कवच और 
तीर-कमान बना दे क्योंकि मुझे सुन्दरी येलेना की तलात में जाना है। 

शाजा राजी हो गया। एक कभान और पांच पृड वज़न के तीर और एक जोड़ा 
पाद-कवल हिरत-बालक के लिए बसाये गये और बहू और राजकुमार एकसाथ चल बिये। 

हिरस-बालक मे अपने धर्म-पिता से विदा लेते हुए कहा - 

/ पिताजी , आप बिल्कुल छिम्ता न करें। आप हिरन-बालक पर पूरा मरोसा कर 
सकते हैं। दो बरस तक हमारा इन्तस़्ार करें और यह याब रखें कि पा तो हम नाम 
पैदा करके आयेंगे था फिर लौटेंगे ही नहीं। ” 
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इस तरह दोनों माई वहां से जल दिये। जलाचल चसालजस , दर मंशिल , बर कूच 
वे एक बहुत धने और दुर्गस अंगल में पहुंचे। दे किसी तरह उसमें घुसे और वहां उन्होंने 
एक ऊंचा-सा टीला और उसकी चोटी पर एक विराट मकान देखा जिसके सामने एक 
प्यारा-सा बगीचा था। इस मकान में पांच और नौ सिरोंवाले आदमलोर दानव रहते ये। 

राजकुमार ने हिरन-बालक से कहा - 

/ मैं बहुत थक गया हूं, मैया। आओ , बोड़ा आराम कर सें। ” 

“ डीक है,” हिरन-बालक राली हो गया। 

राजकुमार वहाँ लेट गया और उसने आंखें मूंद लीं। 

हिरन-दालक बोला - “ तुस यहां लेटकर झपकी ले लो और में वहां बगीचे में से 
कुछ रसीले फल तोड़ साता हूं। 

हिरमन-बालक माई की तरह नहीं, बल्कि पिता की तरह राजकुमार की चिन्ता 
करता था। 

वह बगीचे में गया और सबसे बढ़िया सेवों का पेड़ चुनकर कुछ सेब तोड़ने लगा। 

अचानक नौ सिरोंवाला एक दानव मामता हुआ बाहर आाया। 

/ किसने इस बगीचे में पैर रखने की जूर्रत की है?” वह खिल्लाया। “ मेरे डर के 
कारण इस बगीचे के ऊपर तो पक्षी भी पक्ष नहीं फडरूड़ाते और न समीन पर चींटियां ही 
रंगती हैं। 

“मैं हुं हिरत-बालक जिसने ऐसी जुर्रत की है,” नौजवान ने ऊंची आवाज़ में 
जवाब बिया। 

यह सुनकर दानव गुस्से और डर से बड़बड़ाता हुआ पीछे हट गया। कारण कि 
समी दानवों की मांति उसे मो यह मालूम था कि हिरन-बालक के आने का मतलब है 
कि उनकी ह्ासत आई है। वास्तव में दानव तो ऐसे डर भरे कि कहीं छिप जाने के सिए 
समी विज्ञाओं में मागने-दौड़ने रूमे। मगर. हिरन-बालक ने उन सभी को खोज-खोज कर 
मौत के घाट उतार दिया। केयल पांच सिरोंवाला एक दानव ही बच रहा जो बरसाती 
में जा छिपा या। 

इसी बीच राजकुमार छाम्रा में भीठी नींद सोया रहा। 

सभी दानयों को ठिकाने लगाने के बाद ही हिरन-अआलक लौटा और उसने अपने 
भाई को अमाया। अब ये ही बानवों के घर और उनको दौलत के मालिक थे। 

दोनों भाई अगीचे में घूमते और सैर करते हुए अपना मन अहला रहे थे। इसी 
समय पांच सिरोवाला दानव बाबालानजोमी बरसाती में बैठा हुआ बरथर कांप रहा था। 
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आखिर किसी तरह उसने अपने डर पर क्लाब्‌ पाया, उस कोने से बआहर निकला 
जहां वह छिपा बैठा था, बरसाती से मीले उतरा और उसने हिरन-आलक से प्रार्थना 
फी- 

/ भुझे मारो नहीं, ” उसने कहा , “में तुम्हारा माई अनकर रहूंगा। हमारी सारी 
बौलत आपकी होगी। ” 

हिरन-बालक सुस्कराया और पांच सिरोबाले दानव ने अपनी बात जारी रखी - 

/ ऐसी क्‍या लरूरत आ पड़ो है कि आप अपना घर-आर छोड़कर बुनिया भर में 
गांव-गांथ और बस्ती-बस्ती की धूल छानते फिर रहे हैं?” 

हिरन-आलक ने जवाब दिया - 

/ हुमें एक काम पूरा करना है। अमर तुम्हारे सहायता न देने के कारण हम उसे 
पूरा करने में असफल रहे तो बाक़ी सभी दानजों की मांति में तुम्हें मी मार डालूंगा। ” 

उसमे दानव को अताया- 

/ हम सुस्दरी पेलेना को खोज कर रहे हैं। तुम्हें मी हमारे साथ उसकी खोज करनी 
होगी। ” | 

बायादानजोमी के पास छोटा-सा एक ऐसा घर था जिसे वह जहां मी जाता पीठ 
पर लादकर अपने साथ ले जा सकता था। 

बानव ने कहा - 

“ झेरे इस घर में बैठ जाइये। हम सुन्दरी थेलेना की खोज करेंगे। सगर उसे पाना 
आसान नहीं होगा। बहुत से लोस उसे पाने के लिए बेक़रार हैं। 

दोनों भाई उसके घर में जा बैठे। दानव घर को अपनी पीठ पर खाद कर ले 
चला। 

इसी तरह उन्होंने तीन महीने या इससे अधिक समय तक यात्रा की सौर आखिर 
वे एक नदी के तट पर पहुंचे। 

“हैं थक गया हूं,” राजकुमार ने हिरन-बालक से कहा, “ आओ, यहां थोड़ा 
आराम करें। 

जाहिर है कि बांबाखानजोसी तो और मी ज्यादा थका हुआ था। दोनों माई उस 
छोटे-से घर से बाहुर निकले ओर मदी के किनारे बैठकर आराम करने सगे। उन्हें बहुत 
जोर की प्यास लगी हुई थी। उन्होंने सदी का पानी पीना चाहा , सगर वह तो बहुत हो 
नमकीने था। 

/ जहु पानी इतमा छारा क्‍यों है?” हिरन-बालक ने हैरान होकर पूछा। 
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“यह पानो नहीं, आंसू हैं,” बाबाखानजोमी ने जवाब दिया। “ वहां ऊंचाई पर 
पांच सिरोंवाला एक दानव रहता है। वह भी सुन्दरी येलेना को बहुत चाहता है, सगर 
येलेना ने उसे ठुकरा बिया है। येलेना के प्रति दानव का प्रेम उसके बिल में आग बनकर 
दहकता है और यह रो-रोकर आंसुओं को नदी बहाता रहता है।” 

हिरन-बालक ने आउचर्यअ्षकित होते हुए पह बात सुनी। 

/ अगर में सुन्दरी येलेना को अपने माई के लिए हासिल न कझकू तो मेरा नाम 
हिरन-बालक नहीं ! ” 

वे नदी के ऊपर , ऊंचाई पर रहेनेवाले दर्नव के पास गये। हिरन-बालक ने उससे 
कहा - 

“ दानव , सख सच बताओ कि क्‍या तुस सुन्दरी येलेना को बहुत ही प्रेम करते हो ? 

वानव शार-जार रोता रहा, उसके आंसू बहते रहे और उनसे नदी बन गई। 

“ उसे केवल एक यार देख पाने के लिए में तो खुशी से अपनो जान भी दे 
सकता हूं, ' उसने अवाबय दिया। 

“ मैं तुम्हें बचन देता हूं कि तुम्हारी यह तमन्ना पूरी हो जायेगो। जब हम सुन्दरी 
येलेना को लेकर धर सोटेंगे, तो उस समय तुम उसे देख सकोगे। 

इतना कहकर वे आगे चल दिये। 

घलाखल चलाचल , दर मंजिल , दर कूच। इसी तरह कुछ महीने बीत गये। यदपि 
थे रास्ते में सिलनेयाले जंगसी जानवरों का शिकार कर उन्हें खाते रहे, तथापि उनकी 
रसव लत्म होती जा रही थी। वे इसी तरह चलते गये , चलते गये और आखिर बक्षों 
के एक छोटे-से झुरमुट के पास पहुंचे। सुन्दरी येलेना का अमी तक कोई अता-पता नहीं 
दा। 

हिरन-बालक ने कहा - 

/“ सामसे एक गांव है। सें जहां खाकर पूछताछ करता हूं। हों सकता है कोई 
यह जानता हो कि हस सुम्दरी येलेना को कहां सछोज करें। 

बाबाखानजोमी को , उसके छोटे-से धर और राजकुमार को उसके अन्दर छोड़कर 
हिरन-बालक गांव की ओर चस दिया। वहां उसे झोपड़ी के पास खड़ी एक बुढ़िया 
दिखाई दी। हिरम-बालक ने उससे पूछा - 

/ दादी अम्मा, अपने बच्छों के प्रति समी माताओं के प्रेम के मास पर सुझे यह 
बताओ कि में सुन्दरी येलेना को कहां पा सकता हूं?” 

बढ़िया को यह प्रदन सुनकर बड़ी हैरानी हुई। उसे मालूम था कि सुन्यरी येलेना 
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के पास पहुंचना कितना कठिन है। उसे आदचर्य इस बात का था कि यह नौजवान इस 
विदय की कितने सरल हंग से चर्जा कर रहा है। 

“ उसे हूंढ़ पाना बहुत ही सुष्किस है, बेटा , ” बढ़िया ने कहा। “ ऐसा लगता है 
कि तुम उसके बारे में बहुत ही कम जानते हो। उसको तो महान पथन महाराज मी 
प्यार करता है और वह उसे हमेझा अपने साथ उड़ा ले जाने की घात में रहता है। 
इसीलिए उसे नौ तालों में बंद रखा जाता है और वह सूरज की किरण मी कमी नहीं 
वेक्ष पाती - उसके घरणासों को डर है कि उसे हर लिया जायेगा।” 

बढ़िया ते हिरन-बआलक को सुन्दरी येलेवा का अता-फ्ता बताया। 

/ उसकी गढ़ी एक बहुत बड़े बाग़ के बीज में है। बारा के समी ओर बहुत ऊंची 
दीवार है। सुन्दरी येसेना अपनी भां और माहययों के साथ वहां रहती है। / 

/ मगर हम जहां कैसे पहुंच सकते हैं?” हिरत-बासक ने शहा। “ सेरा माई उससे 
शादी करना चाहता है। 

“ यह कोई आसान काम नहीं है,” बुढ़िया ने कहा। “ सुन्री येलेना के बहुत-से 
प्रणयार्थी हैं। उसके परिजन यह नहीं चाहेंगे कि यह तुम्हारे माई से दावी करे। वह अपने 
प्रणयार्थियों को तीन काम करने को कहती है। वह उचन देती है कि भो उन्हें पूरा कर 
देगा उसी से यह जझादी कर लेगी। सगर जो उन कामों को पूरा नहीं कर पाते, येलेना 
के माई उन्हें मार डालते हैं।” 

हिरन-बालक भुस्कराया। उसने सोचा - सुन्दरी येलेला मला ऐसे किस काम की 
कल्पना कर सकती है जिसे मैं और मेरा माई पूरा नहीं कर सकते ? यह उसी जगह लौट 
आया जहां अपने माई और बायालानजोमी को छोड़कर गया था। 

हिरन-बालक और राजकुमार फिर से छोटे-से घर में जा बैठे। दानव मे धर को 
पीठ पर खादब लिया और वे फिर आगे बढ़ चले। 

सलाचल , चअसालल , वे सुस्वरी येसेना को गढ़ी के पास जा पहुंचे। हिरन-बालक 
ने ही सबसे पहले अन्दर जाने की हिम्मत की ९ 

सुन्दरी येलेना की मां जादूगरनी थी। वह आदमी को सार सी सकती थी और उसे 
सिनया भी कर सकती थी। 

उसने हिरन-बातक पर जो नगर डाली तो उसपर से अपनी मसर ते हटा सकी। 
इतना सुन्दर , ऐसा सम्बा-तड़ंगा और हृुष्ट-पुष्ट जजान था यह। 

" तुम कौन हो और यहां किस लिए आये हो ?” उसने पूछा। 

हिरन-जालक ने जवाब दिया- 
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४ मैं बोस्स हूं, बुइमन नहीं। 

“ अगर क्या चाहते हो ? ” 

/ आपकी सुम्बरी येलेना को अपनी सामी बनाना। ” 

सुन्दरी पेलेना के तीन माई थे, मगर इस समय ये तीनों शिकार के लिए जंगल 
में गये हुए थे। 

“ तुम यहीं ठहरो, ” सुन्दरी यरेलेना की मां ने कहा, “और मेरे बेटों की राह 
देखो । उनसे बातचीत कर सेना और तब सब कुछ तथ हो जायेगा। 

चुनांचे हिरन-बालक जारा में बैठकर सुन्दरी येलेगा के भाइयों के लौटने का इस्तशार 
करने लगा। 

इसी बीच हिरन-बालक का इन्तलार करते हुए राजकुमार और बाबाखानजोमी को 
खिन्ता हुई कि कहीं पजन सहाराज उससे न मिड जाये और उसको हत्या न कर इाले। 
इसलिए उन्होंने खुश वहां जाकर उसका हालचाल देखना चाहा। 

सुन्दरी येलेना के माई तो श्ञाम होने पर हो घर लौटे। उनमें से एक अपने कंधे 
पर हिरन लादे हुए था, दूसरा हिरती तथा तीसरा आग जलाने के लिए वृक्ष का तना। 

उन्हें किसी अजनबी की गन्‍्ध आई और उन्होंने अपनी मां से पूछा - 

“आँ, यहां कौन है?” 

" बहु जो दोस्त बनकर आया है, मेरे बेटो। तुम उसका बाल मी बांका सत करता , 
मां ने जवाब दिया। 

जइसी बील बाबालानओोसी राजकुमार को गड़ी के पास ले आया था। राजकुमार 
वहां खड़ा होफर इस बात का इन्तखार करने लगा कि आगे क्‍या होता है। 

सुन्दरी पेलेना के माई हिरग-हिरती को साफ़ करने लगमे। हिरन-बआलक मी उनका 
हाथ बंटाने लगा। जितनी देर में उन्होंने एक टांग साफ़ की , हिरन-बआालक मे शिजली 
की तेशी से बाक़ी सारा हिरन ही साफ़ कर डासा। तीनों माई उसे आदइचर्य से देखने लगे। 

फिर वे खाना खाने बैठे। हिरन-बालक सांस के बड़े-बड़े टुकड़े उठाकर हड़प गया। 
तीनों भाई फिर उसे आंखें फाड़-फाड़कर देखते रह गये। 

वे खा-पीकर सो रहे। अगलो सुबह को सुन्दरी येलेता ने कहा - 

/ अगर राजकुमार भेरे बताये हुए तीनों कामों को पूरा कर देया, तो में उससे 
शादी कर लूंगी। अमर जहु असफल रहा, तो नहीं। ” 

राजकुमार को सुन्दरों येलेना के सामने खाया मया। सुन्दरी येलेना ने उससे बातचीत 
की , मगर वह बुत बना खड़ा रहा। उसने मुंह से एक मी क्षब्द नहीं निकाला, उसकी 
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समझ सें तो यही नहीं आ रहा था कि किस्सा कया है। मगर हक़ीक्त यह थी कि सुन्दरी 
येखेना की मां ने उस पर जादू कर दिया था। 

“ ज्ञाओ पहां से ! ” सुन्दर बेसेना छखिल्लाई और उसने राजकुमार को अपने कमरे 
से बाहर निकाल दिया। 

राजकुमार एक शराबी की तरह सड़खड़ाता हुआ बाहुर माया। हिरन-बालक से 


राजकुमार ने जवाब दिया। 

हिरन-बालक को बहुत शुरा सगा। उससे सुन्दरी येलेगा से अनुरोध किया कि वह 
उसके भाई को एक और मौक़ा दे। 

सगर दूसरी बार भो राजकुमार येलेना के सामने बुत बता खड़ा रहा और भागों 
सपना-सा देखता हुआ उसके कमरे से आहर निकला। . 

हिरन-बालक ने बाब्राखानओमी से इसकी चर्चा की। उन्होंने सिलकर सलाह-सवाबिरा 
और यह तय किया कि उन्हें क्या करना है। तब हिरन-आलक फिर से सुस्वरी येलेसा 
के पास गया और उससे प्रार्थना की कि यह राजकुमार को तीसरा मौका दे। 

राजकुमार सुन्दरी येलेना के सामने जाकर छिर से बुत बन गया। पेलेगा की मां 
ने उसपर फिर से जादू कर विया था। समर बश्याखानजोमी ने वहां आकर जाहू-टोने 
का असर खत्म करनेबासा एक ताजीश निकालकर उस कमरे में फेंक दिया जहां सुन्दरी 
पेलेसा राजकुमार से बातें कर रही थी। 

अचानक दोवारें झूस गईं और राजकुमार को होल आ गया। जादू टूटने पर उसने 
सुन्दरी येलेना को देखा, मागकर उसके पास गया और उसका हाथ थामकर बोला - 

“ तुम मेरी हो! तुम मेरी हो!” 

हिरन-बालक और सुस्वरी येलेना को भी बहुत खुशी हुई क्योंकि उसे मासूम था 
कि उसकी भां उसके चाहनेवालों पर जादू-टोला कर देती है ताकि बह झादी न कर पाये। 
इस तरह वह और राजकुसार मुस्कराने और खुश होते हुए इकट्ठे बाहुर आये। 

अगली सुबह को दूल्हा-बुल्हस बगीओे में टहलने सगे। हिरन-आालक मनिकट छड़ा 
हुआ उन्हें देखकर खुश हो रहा जा। अचानक महान पवन सहाराज ने सुम्दरी पेलेसा 
को देखा और जहू राजकुमार पर झपटा। उसने राजकुमार को ऊपर उठा लिया, उसे 


१६३ 


कई चक्कर विये और फिर ज़ोर से खसीन पर दे मारा। इसके बाद उसने सुम्दरी येलेना 
को पकड़ा और उसे आकाक्ष में बहुत ऊंचाई पर उड़ा ले गया। 

हिरम-बालक ने जब अपने भाई को उमीम पर बेजान-सा पड़ा देखा तो उसका तो 
बिल ही बैठ गया और उसे सुल्दरी येलेना का बिल्कुल ध्यान हो न रहा। अब उसे पाद 
आया कि गांव में जिस बुढ़िया से उसकी मुलाक़ात हुई थी, उसने उसे महान पथन 
महाराज के बारे में आगाह कर दिया था। मगर हाय , अब क्या हो सकता था, अब तो 
बात हाथ से जा चुको थी ! 

हिरन-बालक बैठकर सार-जार रोमे लगा। तब सुन्वरी येलेना की मां उसके पास 
आकर बओली - 

“रोमओो नहीं, में तुम्हारे माई को अमी सिल्दा कर देती हूं। मगर महान पवन 
महाराज सुन्दरों येलेना को चुरा से गया है। अब हम उसे कैसे हासिल करें, यह में 
नहीं जानती। 

पेलेना की मां ने एक रूमाल निकालकर राजकुमार के मुंह पर फेरा और वह फ़ौरन 
जिन्दा हो गया। वह उठा और उसने अंखें मलते हुए कहा - 

/ बहुत देर सोया रहा हूं में ! 

सगर जब उसते अपने इर्दमिर्द नज़र डाली तो सुन्यरी येलेना को ऱायब पाया। 
वह रोने और सिसकियां मरने लगा , क्योंकि उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वह 
क्या करे। 

तब हिरिन-बालक बाबालानजोसी के पास गया और बोला- 

! महान पवन महाराज दुल्हन को उठा ले गया है। हमें हर क्रीमत पर उसे वापस 
लाना है। 

बानव ने कहा - 

/ अगर में तुम्हारी सदद न कर पाऊं, तो सुझे यहीं मौत जा जाये। तुम मेरे वायें 
काम में देखो, तुम्हें वहां एक जीन नखर आयेगा। मेरे बायें कान से तुम्हें एक लगास 
और आदुक सिलेगा। तुम उन्हें निकालकर मेरे मुंह में लगाम डासो और हम फ़ौरन यहां 
से अस बेंगे। 

राजकुमार को सुन्दरी येलेना के धर में छोड़कर हिरन-बालक ने बाबाखानजोमी 
को लगास पहनायी , उसकी पीठ पर खीन रखकर उसके भौ बन्द कसे और उसके पांख 
भुंहों में लगाम की नौ कड़ियां डासी। 

" अब मेरी पीठ पर सवार हो जाओ , ”' बायाखानजोमी ने कहा , और ऐसे कसकर 
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तीन बार मेरी पीठ पर चाबुक मारो कि सेरी पीठ पर से अमड़ी की नो पट्टियां उतर 
जायें। उसके बाद जमकर बैठे रहो, खरा भी नहीं डरो और में हवा की तरह उड़ 
चलूंगा ! ” 

आवादानजोसी ने जो कुछ कहा जा थह करने के पहले हिरन-बआलक राजकुमार 
से, अपने माई से बिदा लेने गया। 

/ तुम यहीं हमारा इन्तलार करो, ” उसने कहा, “ हम सुन्दरी येलेना को खोजने 
जा रहे हैं। " 

इसके बाद वजह बानव की पीठ पर सवार हुआ और उसने उसकी पीठ पर तीन 
बार कसकर झाबुक सारा। उसकी पीठ से चमड़ी की नौ पट्टियां उघड़ गहँ। दानव 
हुंकारा और उसने शोर से सोटी अजाई , उसने अपने तन से खमीन पर शोर का आधात 
किया और तेकी से ऊपर को उड़ता हुआ बादलों को चीर गया। आकापा में उड़ते हुए 
वे बहुत दूर चले गये और जब उन्हें एक मैदान नश्वर जाया, तमी नीचे उतरे। मैदान 
में एक बुढ़िया विज्ञाई दी। हिरन-आालक ने उससे पूछा कि क्‍या उसे महान पथन महाराज 
का कुछ अता-पता सासूल है। ह 

बुढ़िया लिसकने और रोने लगी। 

“ भेरे बेटे, मेरे लाल,” वह चिल्लाई, “तुम यहां किससिए आये हो? तुम्हें 
यहां गाने की हिस्मत ही कैसे हुई? सहाल पवल सहाराज को अजनली की गन्ध आ 
जाती है, उसे मालूम हो जायेया कि तुम यहां हो और तब वह हम सभी को मार 
डालेगा ! अभी कुछ ही देर पहले बह एक ऐसी सुन्दरी को यहां लाया है कि इस धरती 
पर उसका सांगी ढूंढ़े नहीं सिल सकता। पथन महाराज इतने सोर से हुंकार रहा था 
और ऐसे सीटियां बजा रहा था कि बस केजल उसी की आवाश सुनाई दे रही थी और 
उसके इर्ईगिर्द समी चीजें तहस-नहस होकर थपरुष्जी पर गिरती जा रही थीं। 

४ सैं इसी सुन्दरी की थोज में यहां आया हूं,” हिरन-आलक ने कहा। “ तुम मुझे 
उसके पास पहुंचने का रास्ता विखा दो। ” 

०“ अच्छी बात है,” बढ़िया राक्षी हो गई, समर वह &र से घर-बधर कांप रही 
थी और बड़ी मृत्किल से ही उसकी सांस ऋा-जा रही थी। 

हिरन-बालक नीचे उतरा, उसने खोन, लगाम और चआाबुक दानव के कामों में 
छिपा विये और बढ़िया के पीछे-पीछे चल दिया। 

बाबाखामजोमी पीछे रह गया। यह इधर-उधर टहलता, हर चीलश को बेलता- 
भालता और सनमानी करता रहा। वजह तो पथयन महाराज के सारे चूसे मी खा गया। 


श््श 


बुढ़िया हिरन-बासक को सहान फ्यन सहाराज के क़िले में पहुंचाकर बापस चली 
गई। 

इसी सुबह को पवम सहाराज झिकार के सिए बाहर चला गया था। इसलिए 
सुन्यरी येलेना किले में अकेली थी, रो-धो रही थी। 

हिरन-बासक पेलेना के कमरे के दरवाले पर पहुंचा, उसे ठोकर लगाकर खोला 
और उसके अन्दर गया। 

“ तुम यहां कैसे पहुंचे?” सुन्दरी येलेना ते पूछा। “ओर मेरे बेचारे दूल्हे का 
क्या हुआ ? ” 

देवर-मामी ने आलिंगन किया और चुस्थन सिया। 

हिरन-बासक ने उसे सारा हात्र कह सुनाया और बोला - 

“ अब में तुम्हें यहां से ले जाने को आया हूं। /” 

“ ओह , तुम यह नहीं कर पाओगे ! ” येलेना ने बुली होते हुए कहा। “बुरा हो 
इस दुष्ट पजन महाराज का, यह हम दोनों को भार डरलेगा। 

हिरन-बालक उसी जुढ़िया के पास वापस गया जिसने उसे पदन सहाराज के हिले 
में पहुंचाया था और उससे सलाह ली कि वह सुन्दरी येलेना को रुसे वहां से ले जाये 
और पवन सहाराज से फंसे पिंड छुड़ाये। 

गुड़िया ते कहा - 

/ अमी जाकर सुन्दरी येलेना से कहो कि अगली बार जब पवन सहाराज शिकार 
को जाये, तो जह झटपट घर के एक कोने को फूलों से सजा दे। महाराज जब लौटे 
लो वह रोनी-सी सुरत बनाकर उसे यह विश्ाये कि में हुम्हारे बिना बहुत उबास रही हूं। ” 

अगली सुबह को पवन सहाराज जैसे ही शिकार को गया वैसे ही सुन्दरों येलेना 
बाग में गई, उसने कुछ फूल चुने और एक बालिका को मांति मकान का एक कोना 
सजाने के काम में जुट गई। 

शास को जब परम महाराज घर लौटा तो येसेना को देखकर हैरान रह गया। 

“तुम एक बख्छे की तरह फूलों से यह क्‍या खिलवाड़ कर रही हो?” उसने 
पूछा। 

“सो में और क्‍या करू?” उसमे कहा। “ जब तुम घर पर भहों होते तो किसी 
सरह मुझे अपना दिल तो बहसाना हो होता है। अमर तुम मुझे केवल इतना बता देते 
कि तुम्हारी आत्मा किस जमह छिपी रहती है, तो मुझे इतनी ऊथ और ऐसे एकाकीपन 
की अनुमति न होती। 
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/ सुन्दरी , मेरी अफ्मा का तुम्हें कया करना है? ” उसने पूछा। 

“तुम भी कैसी अजीब थात कर रहे हो! अगर मुझे यह सासूस हो कि तुम्हारी 
आत्मा कहां है, तो में तुम्हारी राह देखते हुए उसे चूस और सहला तो सकती हूं। 
आहऊिर मैं तुम्हारी पत्नी हूं। बता यो म! ” 

/ अच्छी यात है,” महान पथन महाराज ने कहा। “तुम अगर ऐसा ही चाहती 
हो तो में बता देता हूं। ” 

वह येलेना को फ़िले की छत पर से जाकर बोला - 

/ पेड़ों के बीच तुम्हें वह हिरन नखर आ रहा है न? सीन आदसी उसके लिए 
घास काट रहे हैं और वह अकेसा ही उसे इतनी जल्दी-अल्दी खाता जाता है कि धास 
मुश्किल से ही पूरी हो पाती है। इसी हिरन के सिर में तीन छोटे-छोटे डिब्बे रखे हैं 
और मेरी आत्मा उन्हीं में छिपी हुई है। 

“ झगर कोई उस हिरन को भार डासेगा तो ?” सुन्दरी येलेना ने पूछा। 

/ नहीं , उसे तो केघल सेरे ही तीर-कमान से सारा जा सकता है,  पवत सहाराज 
में कहा। “ प्रस्येक डिब्बे में एक पक्षों बन्द है। ममर एक पक्की को मार दिया जाता है 
तो में पैरों से घुटनों तक पथरा जाऊंगा, अमर दूसरे पक्षी की हत्या कर दी जाती हैं 
तो सें कमर तक पत्थर हो जाऊंगा और तीसरे पक्षी के मरते ही में मी सर जाऊंगा। 
अब तु समझ्त गईं कि सेरी आत्मा कहां है?” 

अगली सुबह को सहान पजन महाराज किसी काम के सिलसिले सें बाहर चला 
गया। सुत्दरी येलेना ने उसका तीर-कमान लेकर हिरन-बालक को दे दिया और उसे यह 
मी समझा दिया कि पथन सहाराज को कैसे मारा जा सकता है। 

हिरत-बासक तो खुझी से फूला न ससाया। उसने कमान और तीर लिये और 
जंगल में चला गया जहां हिरन चर रहा था। उसने एक तीर चलाकर हिरन को मार 
डाला, वह सागकर उसके क़रीब पहुंचा और उसके सिर के दो टुकड़े कर उसमें से 
तीनों डिब्बे निकाल खिये। 

मगर जैसे ही हिरन सरा वैसे ही पथन महाराज को महसूस हुआ कि कोई सुसीबत 
आ गई है। वह हड़बड़ा कर घर की ओर मसागा। 

भगर इसी समय हिरन-बालक मे पहले छोटे-से पक्की को गर्दन सरोड़ दी और पयन 
सहाराज की टांगें पथरा गहँ। तब उसने दूसरे पक्षी की मर्दन प्रोड़ी और पवन सहाराज 
का घड़ बेजान हो गया और सुद्किल से ही घिसटतर हुआ बह दहलील तक पहुंच पाया। 

पंथन महाराज ने सुन्दरी येलेना से कहा - 
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/ तुमने मुझे धोखा दिया है, सुन्दरी येलेना ! ”” और उसने सीढ़ियों पर चढ़ने की 
फोशिवा की। तमी हिरस-बालक ने तीसरे पी को अपने हाथों में पकड़ कर ऊंची आवास 
में कहा - 

“ अब यह लो सखा अपनी काली करतूत की! ” उसने तीसरे पक्षो की गर्दन मी 
सरोड़ वी । 

पथन महाराज का दस निकस गया और वह समीन पर गिर पड़ा। हिरन-आलक 
सुत्दरी येलेना के पास खाकर बोला कि अब हमें यहां से जल देना जाहिए। 

“ तुम पहले मौ कमरे सांघकर दसवें कमरे में जादो। वहां पवन सहाराज का 
घोड़ा बंधा हुआ है। बह हवा की तरह उड़ता है, पलक झपकते ही हमें घर पहुंचा 
देगा। 

हिरस-अआलक मे पथन महाराज का घोड़ा ढूंढ लिया और तब उसने बाबाल्ानजोमी 
को बुलाया। उसने दानव के कानों में से लीन और खगामें निकालीं, उसकी पीठ पर 
सवार हुआ , सुन्दरी येलेना को घोड़े पर चढ़ाया और ये उड़ उले। 

इस तरह सुन्दरी येलेना और राजकुमार का पुनर्मिलन हुआ। बड़ी धूम-धाम से 
उनकी शादी हुई और हिरिन-बालक को सभी ने हार्दिक धन्यवाद दिया। 

अब राजकुमार के पिता और हिरन-बालक के धर्म-पिता यानी बूढ़े राजा का हाल 
सुनिये। उसने तो यह समझ लिया या कि उसके बेटे अब इस दुनिया में नहीं रहे। उसके 
दस का पारायार नहीं था। उसने अपने सारे राज्य में सातम सनाने का हुकक्‍्स वे दिया 
और छुद मी रोते-रोते अपने दिन बिताता। 

इसी बीच दुल्हन के परिवार सें दावत उड़ाने के बाद राजकुमार , हिरन-बालक और 
सुन्यरी वेलेना बाबाखानजोमी की पीठ पर सदे छोटे-से घर सें बैठे हुए अपने राज्य की 
ओर लोट रहे थे। 

जब थे उस दानव के पास से गुसरे जिसने येलेना के प्रेम में आंसुओं को नदी 
बहा रखी थी तो हिरन-बआालक ने उससे कहा - 

“हां तो , बानव , तुम सुन्दरी येलेगा को देखना चाहते हो ? ” 

“ आह , हिरन-बालक , कौन मुझे ऐसा करने देगा! ” दानव ने कहा। 

“बहु यहाँ है, तुम अगर चाहो तो उसे देश सकते हो ! ” हिरन-अआलक ने जवाब 
बिया। 

दानव सुन्यरी येलेना पर नखर डालते ही उसके रुप की चमक से अंधा हो गया , 
वह लड़खड़ाकर घिरा और देखते ही देखते उसके प्राण पशेरू उड़ गये। 
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हिरत-बआालक और उसके संगियों ने अपना सफर जारी रह्षा। उन्होंने नौ सिरॉवाले 
दानयों के घर में रात बिताई और आगे चल बिये। 

अभी उनका पांख महीने का सफ़र बाक़ी था। तमी वे एक जंगल के सिरे पर 
आराम करने के लिए ठहरे। 

रात के अक्त तीन कबूतर अचानक उड़ते हुए आये और घ॒क की शाला पर जा 
बैठे । उनमें से एक ने कहा - 

“जब बूढ़े राजा को यह खबर मिलेगी कि उसका बेटा सुन्दरी येलेना के साथ सौठ 
रहा है, तो बह उसे एक बन्दूक़ उपहारस्यरूप मेजेगा। बन्यूक़ अल जायेगी और राजकुमार 
की जान जाती रहेगी। पर जो कोई भी हमारी यह बात सुनकर इसकी चर्चा करेगा, 
वह पत्थर बन जआायेगा। 

“ ऐसा ही होगा ! ”” बाक़ी दो कबतरों ने इसकी पुष्टि की। 

दूसरे कबूतर ने कहा - 

“ जब बढ़े राजा को पता जलेगा कि उसका बेटा निकट आा गया है तो बह 
राजकुमार के लिए एक घोड़ा लेकर उसका स्वागत करने आयेगा। घोड़ा राजकुमार को 
गिराकर सार डालेगा। 

“/ ऐसा ही होगा ! ” बाक्की दो कबूतरों ने पुष्टि की और साथ में यह जी जोड़ा - 

“पर जो कोई भी हमारी यह बात सुतकर इसकी चर्चा करेगा, वह पत्थर बन 
जायेगा। ” 

तीसरे कबूतर ने कहा - 

“ दृल्हा-दुल्हन जब घर पहुंच जायेंगे तो रात के वक्त मानक अजनर ग्वेलेशापी 
आयेगा और उन दोनों का कला घोटकर उन्हें मार डालेगा। पर जो कोई भी हमारी 
यह बात सुनकर इसकी चर्खा करेगा , वह पत्थर बन जायेगा। ” 

हतना कहकर के तीनों उड़ गये। 

हिरन-बालक ने यह सब कुछ सुना , मगर किसो से इसकी चर्जा नहीं को। 

सुबह हुई तो ये तीनों दानव के छोटे-से घर में जा बैठे। दानव उन्हें लेकर आगे 
लल दिया। 

बूढ़े राजा को अब यह पता चसा कि उसका बेटा सिन्दा और ठीक-ठाक है तथा 
सुम्दरी येलेना के साथ घर लौट रहा है, तो उसने उसे एक बन्दूक्त उपहारस्वरूप मेजी। 
मगर राजकुमार तो उसे छूने मी न पाया कि हिरन-बालक लपक कर आगे गया , उसने 
बन्दूक़् छीनी और बहुत दूर फेंक दी। 
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/ ब्रेरे पिता ने तोहफ़े सें बस्दूक़ मेजकर मेरा सम्मान किया है मगर हिरन-बालकझ ने 
तो मुझे उसे हाथ मी नहीं लगाने विया , ” बहुत ही निराद् होते हुए राजकुमार ने मन 
ही सन सोचा। 

वे फिर आगे चरर दिये। बड़े राजा ने अपने बेटे के लिए घोड़ा जेजा , मगर हिरन- 
बालक ने उसे धोड़ा छूने मी नहीं दिया, उसे वापस मेज दिया। राजकुमार को इस 
थात से और मी अधिक बुख हुआ। 

आखिर वे घर पहुंचे " राजा ने उनका खोरघार स्वागत किया और दादी की घुक्गी 
समाने के लिए यहां मी बड़ी दावत की गई। 

तब हिरम-बालक ने किले से बाहर आकर बाबासानजोमी से कहा - 

“ तुम ने बफ़ादारी से सेवा की है, इसके लिए धम्पयवाद। अब तुम जहां मी चाहो 
जा सकते हो और सुल-चैन का जीवन बिता सकते हो। ” 

दानव चल गया , और हिरन-बालक दे पांव दृल्हे-दुलहन के कमरे की ओर गया। 
जह दरवाशे पर खड़ा रहकर प्रतीज्षा करने लगा। बदृल्हा-इुल्हन सो रहे थे, पर हिरन- 
बालक खलाग रहा था। वजह अपनी तसवार तैयार किये हुए सावधान खड़ा था। वह 
जानता था कि अपने कोका-साई की डिन्दगी को यही बचा सकता है। 

आधी रात को ग्वेलेशापी नमूदार हुआ। वह चुपके-खुपके बूल्हा-दुल्हन के पलंग की 
ओर बढ़ा और अपने अजबड़ों को खोलकर उनका गला घधोंटने ही बाला था कि हिरन- 
बालक ने अपनी तलधार उठाई और एक ही बार में अज़मर का सिर काट डाला। इसके 
बाद उसने अजगर के टुकड़े करके उन्हें पलंग के नीचे फेंक दिया। 

सुबह होने पर बृल्हा-बुलहन जामे। उन्हें इस शत का आमास तक मी नहीं था 
कि रात को क्‍या घटना धटी थी । 

सगर जब नौकर-चाकर नव॒दमस्यति का कमरा साफ़ करने आये तो उन्हें पलंग 
के नीचे से अजगर की साश के टुकड़े सिले। राखा महु खबर पाकर खाल-पीला हो गया। 
उसे लगा कि कोई उसका मजाक उड़ा रहा है। 

अब इस मामले की जर्खा और इस थात पर बहस होने लगी कि किसने ऐसा किया 
हैं। सारा दोष हिरन-बालक के साथे सढ़ दिया गया। उसी ने राजा की भेजी बन्यूक्त 
फेंककर और धोड़ा लौटाकर राजकुमार का अपमान किया था। हिरन-बालक ने ही अब 
उसके पलंग के नीचे अजगर के टुकड़े फेंककर उसका अ्स्ाक्र उड़ाया है! 

हिरन-बालक मे कहा - 
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/ झैने तो आप लोगों का मला ही किया है। अब ऐसा मत कीजिए कि आप लोग 
हंसी-खुशी का जीवन बितायें और मैं इस दुनिया से जल बसु ! 

मगर थे लोग उससे बहुत नाराल थे। उन्होंने यह बताने की मांग की कि यह 
किस्सा क्या है और अजगर के टुकड़े कहां से आये। 

“ अज्छी बात है,” हिरन-बासक ने कहा, “में वह सब कुछ बता दूंगा जो आप 
जानना चाहते हैं। आशा करता हूं कि खाद में आपको इस बात का दुख महों होगा कि 
आपसे उसी आदमी की जान ले सी है जिसने आपको खुझी लोटाने के लिए कोई कोर- 
कसर नहीं उठा रखी। तो सुनिये। जब हसमसे जंगल के छोर पर डेरा डाला भा तो उसी 
रात को तीन कंबतर आये और एक ज्ञाखा पर बैठकर उन्होंने यह कुछ कहा। पहला 
कबूतर बोला -  दृल्हा-इुल्हन जब मसदोक आयेंगे तो बूढ़ा राजा अपने बेटे के लिए एक 
बन्दूक् मेजेगा। वन्दुक़ चल जायेगी और राजकुमार मारा जायेगा। मगर जो कोई इसको 
चर्चा करेगा, पत्थर हो जायेगा। ” 

इतना कहते ही हिरन-बालक पैरों से घुटनों तक पथरा गया। 

अब वे समझ गये थे कि क्यों उसने पहले यह चर्चा करमा नहीं चाहा था। वे उसके 
चुप रहने के लिए उसकी मिन्नत-समाजत करते और यह कहने सभे - 

“ हिरन-बालक बस , तुम अब और कुछ मत कहो ! ” 

सगर हिरन-बालक ने जवाब दिया - 

/ नहीं , अब मैंने कहना शुरू कर दिया है तो पुरी बात कहकर ही रहूंगा। तो 
आगे सुनिये ... दूसरे कबूतर ने कहा - बूढ़ा राजा अपने बेटे के लिए एक धोड़ा मेजेगा। 
राजकुमार उसकी पीठ से गिरकर सर जायेगा। मगर इस बात की चर्चा करनेवाला 
पत्थर हो जायेगा। ” 

और हिरत-वालक कमर तक पथरा गया। 

“ बस करो! अब आमे कुछ नहों कहो! ” समी गिड़मिड़ाये । 

/ नहीं , ” हिरन-बालक ने जवाद दिया। “ पहले आप लोगों ने सुझ पर विदवास 
नहीं किया और अब बहुत देर हो चुकी है। हां तो, तीसरा कबतर बोला - रात के 
वक्त जब बृल्हा-बुल्हन अपने कमरे में सोते होंगे, ग्वेलेशापी अजगर यहां आयेगा और 
उनके गले घोंटकर उन्हें मार डालेगा ...  ” 

जहू इससे अधिक और कुछ न कह पाया और पूरी तरह पत्थर हो गया। 

बढ़ा राजा और राजकुमार फूट-फूट कर रोये , मगर इससे क्या हासिल हो सकता 
था? 
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सुन्दरी येलेना कुछ ही समय बाद बच्छे को जन्म देनेवाली थी। इस चीत से मी 
राजकुमार को कोई खुझी नहीं हो रही जी। 

“ छाहे कुछ मी क्‍यों न हो जाये , में हर हरलत में अपने सच्छे दोस्त और माई 
को खिन्दा करके रहूंगा |” राजकुमार ने सन ही मन सोचा। 

उसने लोहे के पाद-कवज पहने और अपना लोहे का डंडा लेकर दुनिया का अक्‍्कर 
लगाने को निकल पड़ा। वह जगह-अगह मटकता और रास्ते में मिलनेवाले हर आदमी 
से यह पूछता रहा कि किस तरह वह अपने कोका-माई को फिर से सिन्दा कर सकता 
है। एक विन बह बहुत ही थक-हारकूर किसी जंगल के छोर पर आराम करने के लिए 
बैठ गया। अचामक एक बूढ़ा उस जंगल से बाहर निकला। राजकुमार ने उससे मी वही 
सवाल किया जो वह दूसरों से करता रहा था। 

बूढ़े ने जबाब दिया - 

“ घर लौट जाओ तुम्हारे कोफा-माई की जान बचानेवाला तो तुम्हारे घर ही में 
है। 

सगर राजकुमार के पलले कुछ नहों पड़ा। तब बूढ़े ने फिर से कहा - 

“ क्या तुम्हें मालूम नहीं है कि तुम्हारे घर में सुनहरे बालोंवाले बेटे मे जन्म लिया 
है? अगर अपने कोका-माई की जान बचाना चाहते हो तो तुम्हें अपने बेटे की अलि देनी 
होगी। पालने में ही उसकी हत्या कर उसे उथबालों और वहु पाती अपने कोका-साई पर 
डालो, यह खिन्दा हो जायेगा। 

बूढ़े की बात सुनकर राजकुमार अपने घर को ओर लौट चला। 

उसने अपने-आतय से कहा - 

/ बच्चे तो और मी हो जायेंगे, सगर हिरन-बालक जैसा वोस्स और भाई कमी 
नहीं सिलेगा। 

घर लौटमे पर उसने पासने में अपना बेटा देखा। उसके सुनहरे घुंधराले बाल चमक- 
बमक रहे थे और वह आकाता में चसकनेयाले चांद के सभान तेजस्वी था। 

राजकुसार ने सुन्दरी येलेना को बढ़ की कही हुई बात बताई। वह फ़ौरन बेटे की 
बलि देने को राखी हो गई। 

" हिरन-खालक को सिन्दा करने के लिए हमें कोई कोर-कसर न उठा रखनी 
चाहिए। हर क्रीमत पर हमें दोस्तों के प्रति वफ़ादार रहना चाहिए। ” 

बढ़े ने खो कुछ कहा था, उन्होंने बिल्कुल वैसा ही किया। हिरन-बालक हिला-इला , 
उसमे आंखें छोलीं और खिन्दा हो गया। 
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सुबह होने पर सुन्वरी येलेना अपने बेटे के पालने के पास सई। बेदक उसने दोस्त 
के लिए बेटे को क्रुर्बान किया था, मगर उसके सोने में मां का दिल था ओ बेटे की याद 
धें फटने लगा। अचानक उसे पासमे में कुछ हिलता हुआ सा लगा। उसने चादर हटाई 
तो वहां अपने बेटे को जिन्दा , मला-जंगा और हुमकता हुआ पाया। 

अब तो सभी की खुशी का कोई ठिकाना न रहा। 

उन्होंने पन्त्रह मेड़े काटों और उनका सीख-कजाज तैयार किया। चौदह दित तक 
वे मौज मनाते और दावत उड़ाते रहे। 


मालू ने पाठ पढ़ाया 
जार्जियाई लोक-कथा 


साल , मेड़िया और लोसड़ी एक दिन जंगल में मिले। उन्होंने एक-दूसरे के आगे 
यह रोना रोया कि अक्सर और बहुत अर्से तक उन्हें मूले ही घूमना पश्चता है और उनके 
पेट में चूहे कूबते रहते हैं। वे दुखड़ा रो चुके तो उन्होंने आपस में यह तथ किया कि 
अथ जो कुछ मी हासिल करेंगे उसे माई-बन्यी के जाते आपस में थांट लिया करेंगे। इस 
तरह वे माई-खहन बन गये, उन्होंने एक-दूसरे के प्रति वफ़ादारी को क़ससें खाई और 
इकट्ठे पिकार की खोल में चल दिये। 

वे चले जा रहे थे शिकार खोजते हुए। 

उन्हें एक घायल हिरन मिल गया। उन्होंने झटपट उसको गर्दन मरोड़ी, उसे 
शींचकर छाया में घास पर से गये और सगे उसका बंटवारा करने। 

भाल्‌ ने मेड़िये से कहा, “लो, तुम इसका बंटथारा करो। ” 

मेड़िये का मूख के सारे बुरा हाल था और उसके दांत बज रहे भे। 

भेड़िये ने ऐसे बंटबारा किया- 

/ आलू जी, आप हमारे सिरताल और श्रद्ेय हैं, इसलिए सिर हुआ आपका , 
घड़ मेरा और टांगें खोभड़ो की , क्योंकि उसे मागना बहुत पसन्द है। ” 

मेड़िये ने अपनो बात खत्म मी न की थी कि मास ने मेड़िये के सिर पर पंजे से 
इतने जोर की छौर जमाई कि पहाड़ भी उसको आवाज से गूंज गये। भेड़िया दर्द से 
सीद्ध उठा और ढेर हो यया।. 
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सालू मे अब लोसड़ो को सस्वोधित किया - 

“ हां, तो लोसड़ी , अब तुम बंटवारा करो। ” 

सक्‍कार सोसड़ी छड़ी हुई और चापलूसी करती हुई बोली - 

“सिर आपके लिए क्योंकि आप हमारे सिरताज और राजा हैं, धड भी आपके 
लिए क्योंकि आप सदा पिता-तुल्य हमारी चिन्ता करते हैं ओर टांगे मो आप ही के सिए 
हैं क्योंकि आप सवा हसारो मलाई करते हैं। ” 

" शाबाश , सेरी लोसमडी , ” माल्‌ बोला, “ तुम्हें ऐसी समझदारी से और इतना 
बढ़िया बटवारा करमा किसने सिखाया? 

“ झ्ीसान जी, आपमे भेड़िये का जो हास किया है, उसे देखने के बाद मी क्या 


कोई बुद्धू रह सकता है? ” 


बबर और खरगोश 


जार्जियाई लोक-कथा 


किसी जंगल में अक्सर जानवर इकट्ठा होते थे। हर बार यहां एक बबर आता, 
किसी एक जानवर को श्वोचख खेता और वहीं चोर डालता। बदक्रिस्मत जानवर हमेषा 
डरे-सहमे रहते। 

एक दिन वे इकट्ठा होकर सोच-जिचार करमे सगे कि हर दिन और हुर घड़ी के 
डर से कंसे पिंड छूड़ायें। बहुत देर तक उन्होंने सोच-विचार किया, हर पहलू पर गौर 
किया और इस नतोजे पर पहुंचे कि खुद ही बबर को हर दिन एक बलि दे दिया 
करेंगे और उससे यह अनुरोध करेंगे कि वह हमें हर दिन के डर से निजात दे दे । थे बबर 
के पास मपे और उसे अपना निर्णय बताया। 

अबर इस दार्त पर राखी हो गया कि उसे बिल्कुल ठीक समय पर बलि मिल 
जाया करे। 

/ बरता मैं तुम सभी को मार डालूंगा ! ” उसने धमकी दी। 

इस तरह उसी बिन से ये किसी नम किसी जानवर को बबर के पास पहुंचा आते। 
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होते-होते एक खरगोश की बारी भी आ गई। वे उसे बबर के पास ले चलते को तैयार 
हैए। खरगोश बोसा- 

“जब मेरी बारी आ ही यई है, तो जाना तो होगा ही। पर मुझे अकेले ही जाने 
थो। में खुद जहां खाऊंगा और बबर से पिंड छुड़ाने की कोशिज्ष करुंगा। हो सकता है 
कि सुझे अपनी जान बचाने और इस मुसीबत से तुम्हें छुटकारा दिलाने में कामयाबी मिल 
जाये। / 

जानवर हंस दिये। 

“ छोटा मुंह बड़ी बात ! कैसी बूम की हांकी है इस मेंगे और डरपोक खरगोदा ने | ” 

अबर बेहद मुला था और छरमोझ ने जान-बूलकर देर कर दी। पुस्से से अअर की 
आंखों से चिंगारियां निकल रही थीं और वह दांत पीस रहा था। वह बेसब्री से बलि 
का इन्तसार करता हुआ अब खुद जाकर सभी जामबरों को ठिकाने सगाने की सोच 
रहा था। ठीक इसी समय खछरगोज्ल नखर आपा। बबर ने मयानक गृष्टि से उसे देखते 


हुए पृष्ठा - 

/ हुम्हें इतनी देर करने की जुर्रत कैसे हुई ?” 

/ जंगली जानवरों के महाराजा, खरगोहझ ने नस्रता से उत्तर दिया, “ सुझे 
आपके पास एक छरगोक्न को पहुंचाने का कास सौंपा कया था। में उसे लेकर आ रहा 
था कि रास्ते में एक और बयर हम पर झपटा और वह खरगोज्न को एक गहरे गढ़े में 
घसीट ले गया। ” 

/ कहां है वह, दिखाओ तो उसे मुझे !  बबर ने मरजकर कहा। 

खरगोश उसे एक कुएं के पास से गया और ओला - 

/ भहाराज , यह यहां है। मगर इसमें अकेले झांकते हुए मुझे डर लगता है। आप 
मुझे अपने पंजों में उठा सें और तब में आपको उसे विद्या दूंगा। 

बबर मे उसे पंजों में उठा लिया और उन्होंने कुएं में ज्ञांका। पानी में उसकी पर- 
छाई प्रकट हुईं - पंजों में खरगोझ्ष को उठापे हुए बबर , जो सीचे से ऊपर को देख रहा 
या। 

अबर आग-बबूला हो उठा। उसने खरमोह् को एक ओर को फेंका और अपने 
प्रतिहम्की को उसके किए की सखा देने और उससे अपनी बलि छील सेसे के सिए खुद 
कुएं में कूद पड़ा। मगर कुआं बहुत गहरा था और बह उसमें डूब गया। 

पहु समाचार सुनकर आमवरों को छुशी का कोई ठिकाना न॑ रहा - उन्हें ऐसे 
जालिम बृदमन से निजात जो सिस गई दी ! उन्होंने खरगोदा को हार्दिक धन्यवाद दिया। 


सोने की कौड़ीवाला अल्तीन-साका 
बश्कीरी लोक-कथा 


किसी वक्‍स का जिक्र हे कि एक 
बढ़ा और एक अढ़िया कहीं रहते थे। 
उनका इकलौता बेटा था जिसे सब कोई 
सोने फ्री कौड़ीवाला अल्तीन-साका कहते 
थे। ऐसा इसलिए कि उसके पास सोने 
की एक कौड़ो थी। अल्तीन-साका दूसरे 
लड़कों से बढ़-चदकर कौड़ियां खेलता था , 
कोई भी उसे मात नहीं दे सकता भा। 

एक दिन क्‍या हुआ कि बढ़ा अपने घोड़ों को पानी पिलाने के लिए झौल पर 
ले गया। उसने अपने धोड़ों को पानो की ओर हांका, मगर उन्होंने अपने अयाल और 
पूंछें हिलाई , सुम पटके , ज्ञोर से हिंनहिनाये और झील से पीछे हटने के लिए अड़ गये : 
कोई उनके अयाल लोंच रहा या, उनकी यूथनियों को झटक रहा था और उन्हें पानी 
नहीं पीने दे रहा था। 

“ जाने वहां क्‍या है?” बूढ़े ते सन हो सन सोचा। “ में खुद यहां जाकर बेखता 
हूं। 

सगर उसके पानी पर भझकते हो किसो ने अचानक उसकी दाढ़ी पकड़ लो। बूढ़े 
ते अपनी दाढ़ी छुड़ाने की कोशिश की , सगर उसे कामयाबो न सिली। 

उसने इधर-उधर नशर डाली तो पाया कि बूढ़ो चुडैल उबीर उसकी दाढ़ी पकड़े 
हुए है। 

/ मेरी दाढ़ी छोड़ दो, सुम्झे जाने दो, उबीर! ” बूढ़े ने लिल्लाकर कहा। “ तुम 
अगर मुझे छोड़ दोगी तो में तुम्हें सेड़ों का रेवड मेंट कर दूंगा। 
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/ मुझे तुम्हारी मेड़ों का क्या करना है?” उबीर ने कहा। 

“ तो घोड़ों का झुंड दे दूंगा । - 

/ तुम्हारे धोड़ों का में क्या करूयी ? ” 

“तो मैं तुम्हें क्‍या दूं? 

“ वही , जो तुम्हारे खेमे में सिर्फ़ एक ही है। ” 

बूढ़ा बेहद डरा टुआ था। इसलिए उसने यह सोला तक मी नहीं कि उसके खेमे 
में क्या लीख सिर्फ़ एक ही है। 

“ अश्छी बात है, उसने कहा, “ तुम्हें बही मिल जायेगी , सुम बस मुझे छोड़ 
बो। 7 

उबीर ने यह कहते हुए उसे छोड़ दिया - 

“याद रखना, में तुम्हें कहीं भी जा उूंढुंगी। मुस्त से कोई नहीं छिप 
सकता | ” 

घर खौटने पर ही बूढ़े को इस बात का एहसास हुआ कि उबीर उससे कया पाना 
चाहती है। उसका असिप्राय उसके बेटे , उसके ध्यारे अत्सीन-साका से था। कारण कि 
उसके घर में बेटा ही इकलौता था। 

बढ़े को बहुत दुख, बहुत अफ़सोस हुआ, मगर उसने अपनी बीजी या बेटे से 
इसकी बिल्कुल चर्चा न की। 

/ यहां की खमीन निरुम्मी है, चसो हम किसी दूसरी जगह जाकर डेरा डालें, ” 
उसने केजल इतना ही कहा। 

चुनांचे उन्होंने किसी दूसरी जगह लाकर खेमा गाड़ दिया ? समर अगले दिन अल्तीन- 
साका को अपनी सोने की कौड़ी न भिली। 

“ झेरी सोने की कौड़ो कहां गई ?” उसने पूछा। 

बूढ़े ले जवाब दिया - 

४ हम ज्ञायद वहीं छोड़ आये हैं जहां हमारा पुराना डेरा था। समर तुम बहां 
हरगिस न जाना, क्योंकि उजीर तुम्हें पकड़ लेगी। 

बढ़े ने अल्सीन-साका को जो कुछ बीती थी , सारी घटना क्रह सुनाई । 

अल्तीन-साका ने बहुत स्थान से अपने पिता को जात सुनकर कहा - 

“ मैं उथबीर से नहीं डरता। यह मुझे कमी नहीं पकड़ पायेगी। में जहां घापस जा 
रहा हूं, समर सुझे केवल इतना जता दें कि में किस घोड़े पर सवारी करू। 

पिता ने उसे समझाने-बुझाने की कोशिश की , सगर अल्तोन-साका अपनी बाल पर 
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अड़ा रहा। वह उबोर से नहीं इरता और इसलिए वह जायेगा और खरूर जायेगा। किसी 
तरह मी उसके इरादे को अदस्यना मुमकिन नहों था। 

सो पिता ने कहा - 

“ अगर तुम यही चाहते हो, तो ऐसा ही सही। अब घोड़ों के झुंड के पास जाओ , 
बहां अपना फंवा घुभाओ और लगाम हिलाओ। ओ भी घोड़ा मागकर सबसे पहले 
तुम्हारे पास आये, तुम उसी पर सवार हो आना। ” 

अल्तीन-साका धोड़ों के झुण्ड के क़रीब पहुंचा , उसने अपना फंशा धुमाया और लगाम 
हिलायी। तभी एक हथरीला और मोडी-सो चमड़ीवासा बछेड़ा मागता हुआ उसके पास 
जआया। 

अल्तीन-साका ने उसे खदेड़ दिया और फिर पिता के पास जाकर पुछा - 

“ पिताजी , में किस धोड़े पर सवारी करूँ?” 

“ क्या सेंमे तुम से कहा महीं था कि अयना फंदा घुसमाओ और लगास हिलाओ ! / 
पिता ने उत्तर दिया। 

अल्तीन-साका फिर मैदान में गया जहां घोड़े लअर रहे थे। उसने फंदा घुभाया और 
लगाम हिलाथी। फिर से वही बछेड़ा मानता हुआ जाया। 

/“ लगता है कि मुझे इसी अछेड़े पर सवार होना पड़ेगा, '” अल्तोन-साका ले अपने 
झन में कहा। 

उसने बछेड़े को हाथ सगामा तो उसको गन्‍दी और झबरीली चमड़ी उतर कर 
गिर गई। अल्तलीन-साका ने लगास डाली तो बछेड़ा मसबूत और चुस्त बन गया। यह 
उसे बाड़े से अहर ले गया तो अह एक हट्टे-कट्टे और शानदार घोड़े में बदल गया। वह 
उसपर सवार हुआ तो उसने झुष्ड में समो घोड़ों से बढ़िया और सुन्दर घोड़े का रूप 
धारण कर लिया। 

घोड़े ने अल्तीन-साका से पूछा - 

“ किघर जाने की ठत्ती है तुम ने, अल्तीन-साका ? ” 

“ अपने पुराने डेरे पर, अपनी सोने की कोड़ी लाने के लिए ,” अल्तीन-साका 
ने जवाब विया। 

/ उबीर यहां तुम्हारा इस्तसार कर रही है,” घोड़े ने शहा। “ वह तुम से यह 
कहेगी कि तुम घोड़े से मीले उतरकर अपनी कौड़ी उठा लो। मयर तुम उसकी बात 
पर कान नहीं देना। कारण कि अगर तुम मेरी पीठ से नीचे उतरोगे , तो यह तुम्हें था 
जायेमी। तुम बा की तरह जल्‍दी से नीले को झुककर अपनो कौड़ी उठा लेना। 
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अह्सीन-साका उछलकर घोड़े पर सवार हुआ और उसने पुराने डेरे की ओर अपना 
घोड़ा बढ़ा बिया। यहां पहुंच कर उसने इधर-उधर देखा तो उबीर को अलाव के पास 
बैठी हुई हाथ तापते पाया। 

अल्तीन-साका ने कहा - 

/ नानी , मुझे मेरी सोने की कौड़ी सौटा दो। 

/ तुल्हारी कौड़ी नीथे डमीन पर पड़ी है, बेटे , ” उजीर ने जवाब विया। “ अपने 
घोड़े से उतरकर उसे उठा सो। सेरी पीठ भें इतना दर्द है कि में उठ नहीं सकती। 

अल्तीन-साका का घोड़ा झमीन पर झुक गया, अस्सीन-साका ने अपनी सोने की 
कौड़ी उठाई और घोड़े को सरपट दौड़ा ले अला। उबीर गुस्से से चीखती हुई उठी। 
उसमे एक बार थूका तो एक सोटा-सा काला धोड़ा उसकी बराल में आकर लड़ा हो गया , 
दूसरी बार यूका तो लगासें नमूदार हो मईं। उजीर उछलकर अपने घोड़े पर सवार हुई 
और अल्तीन-साका के पीछे अपना थोड़ा तेखी से दौड़ाने लगी; 

अल्तीन-साक्षा का कुम्मेत घोड़ा और उजीर का सशबूत काला घोड़ा दोनों ही हवा 
से बातें कर रहे थे। उबीर अल्तीन-साका के बहुत मखदीक पहुंच गई थी और उसे पकड़ 
ही लेनेवाली थी कि उसके घोड़े ने ठोकर खाई , यह खोर से हिनहिनाया और बुरी तरह 
लंगड़ाता हुआ पीछे रह यया। 

उबीर ने लगामें खींचीं और अग्ल-जसल जोर की एडू सगाई, सगर थोड़ा 
अधिकाधिक धीमा होता गया। उबीर तो आपे से बाहर हो गई। उसका पारा इतना 
चढ़ा कि वह अपने घोड़े को खा गई और पैदल अत्सीन-साका के पीछे बौजने लगी। 

उजीर दौड़ती गई, बौड़ती गई, अपने अगल-अग्रल् और पीठ पर मुक्के सारकर 
अपनी रफ़्तार बढ़ाती गई! वह कुम्मैत घोड़े के बराथधर जा पहुंची और उसने उसकी 
बायीं टांग को काट शाया। सयर कुस्मैत घोड़ा अपनी तीन टांगों पर ही सरपट दौड़ता 
रहा। उबीर मी पीछे न रही। बह फिर से कुम्मैत के बराबर झा पहुंची और उसने 
उसकी बायीं टांग काट खायी। घोड़े ने अपनी बची-अजायी क्ष्ति बटोरी और अल्तीन- 
साका को उजीर से दूर रखने के लिए बढ़ता चला गया। सगर अब उसकी ताक़त जवाब 
दे गई थी और एक शोल के किमारे खाकर उसने कहा - 

“हैं अब और नहीं दौड़ सकता। में उबीर से अचने के लिए झील में जा छिपता 
हूं और तुम झटपट उस बलूत वृद्ध पर जा चढ़ो। जब भेरी टांयों के घाव टीक हो जायेंगे 
तो प्ैं तुम्हें आगे ले अचसूंगा। 

इतना कहकर घोड़ा झोल में गोता लगा गया। अल्तीन-साका झटपट झील के तद 
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जाले बलूत पर चढ़ गया और उसमे अपने को सबसे ऊपरवाली शास्याओं के बीच छिपा 
लिया। 

उबीर दौड़ती हुई आई। अल्सीन-साका को अलूत वृद्ध पर छिपा देखकर बह 
चखिल्लाई - 

“बच्खू , अब तुम मुझ्त से बजकर कहां जाओगे ! में तुम्हें नीचे घसीटकर हड़प 
जाऊंगी ॥ गा 

उप्तने बूका तो एक कुल्हाडा उसके सासने आ गया। तब उसने अपना एक दांत 
उल्याड़कर उस पर कुल्हाड़े को साम देना शुरू किया और उसे खूब अच्छी तरह से तेश 
कर लिया। अब वह सभी बलूत पर कुल्हाड़े बरसामे। वुत के टुकड़े कटे-क्टकर हधर- 
उधर गिरने सगे। 

एक लोसड़ी यह आजाल सुनकर मागती हुई आई। 

/ जानी , तुम बलूत का वृक्ष क्यों काट रही हो ?” लोमड़ो ने पूछा। 

/ तुम्हें मकर नहीं आ रहा कि वहां कौन बैठा है?” उबीर ने जवाब दिया। 
“ हैं बलूत के घुज को का्टू्गी और सोने की कौड़ीयाले अल्तीन-साका को पकड़कर सा 
जाऊंगी । 

लोसड़ी मे ऊपर की ओर नझखर दौड़ाई और बलूत को चोटी पर एक सुन्यर नौजवान 
को बैठे हुए देखा। उसे नौजबान पर दया आ गई और यह बोली - 

“ मानी , तुम बूढ़ी हो ! तुम्हें अपने आपको इस तरह जकामा नहीं चाहिए। लाओ , 
में काट दूं बलूत का वुझ। 

“ जहीं, गहीं!” उद्योौर ने कहा। “में धुद इस वृक्ष को का्टूगी और अल्तीन- 
साका को खाऊंगी। ” 

मगर लोसड़ी भी आसानी से माननेवाली नहीं णी। बह बोली - 

“ मैं बसूत को काट दूंगी और रुव उसे खा सेना। 

उबीर ने लोसड़ी को अपना कुल्हाड़ा दे दिया, अस्त के नीचे जा लेटी और लेटले 
ही सो गई। वह खरटे ले रही थी और उसकी माक तथा मुंह से चिंगारियां और धुआं 
निकल रहा था। 

उथीर सोई रही और इसी बीज सोमड़ी ने कुल्हाड़ा और बह दांत झील में फेंक 
दिया जिससे चुड़ैल ने कुल्हाड़ा तेश किया था। उसने बुअ के सभी टुकड़े उठाये , उन्हें उनकी 
जगह पर टिकाया, उन टुकड़ों पर यूका और उन्हें चाटा: वे टुकड़े फ़ौरन जहां के तहां 
अच्छी तरह चिपक गये और वृद्ध फिर पहले जेसा ही हो गया। 
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तब लोमड़ी ने अल्तीन-साझा को नमस्कार किया और वहां से साथ गई। 

उबीर जागी , उसमे बलूत पर मखर डाली और बोली - 

/ यह क्‍या माससा है! बलूत तो फिर ऐसे पूरे का पूरा खड़ा है मानो मैंने इसे 
घुआ हो म हो!" 

अब बह लोमड़ी को कोसने और रुमी तरह की मासियां देने लगी। 

उसमे फिर से बूका और एक कुल्हाड़ा नमूवार हो गया। अपने मुंह से एक और 
बांत उद्याइ़कर यह कुल्हाड़े को तेश करने लगी। कुल्हाड़ा तेश करते हुए बह ऊपर को 
देखती और अल्तीन-साका से शहती रही - 

“में बलूत को काट गिराऊंसी , तुमको खा जाऊंगी [ 

लब उसका कुल्हाड़ा तेश हो गया तो उथीर फिर से बलूत को काटने लगी। टुकड़े 
उड़-उड़कर समी ओर बिरने समे। बु कांपने और डोलने सगा। कुस्हाड़े का एक मौर 
वार पड़ेगा और जह नीचे आ भिरेमा ! 

तमी अचानक एक और घोमड़ी दौड़ी हुई आई। 

/ क्या कर रही हो , नामी ?” उसने उबीर से पूछा। 

/ बखूत को काट रही हूं। ” 

/ किसलिए ? ” 

/ सोने की कौड़ीथाले इस अत्सीन-साका को पकड़ना और खाना चाहती हूं। 

लोसड़ी ने कहा - 

८ तुम्हें अपने को इतना अधिक कथ्ट महीं बेना याहिए। लाओ , मैं काट डूं बलूल 
क्हो। |) 

/ नहीं, नहीं,” उबीर बड़बड़ाई, “में खुद ही कर लूंगी यह काम। में स्वयं 
ही अल्तीन-साका को खामा चाहती हूं। 

“सो तो तुभ खामोगी ही,” सोसड़ी ने जवाब दिया। “में तो सिर्फ बलूत को 
काट हूंगी। 

“नहीं !”” उबोर जिल्लाई। “ मैं तुम्हें अपना कुल्हाड़ा नहीं दूंमी। यहां एक और 
सोमडी मी भाई थी जिसमे मदद करने का बच्चन दिया था, सगर घोखा देकर भाम 
गई। 

“ क्विस रंग की जी यह सोमड़ी ?” इस लोमड़ी मे पूछा। 

/ खाल रंग की 

/ तुम्हें लाल लोसडियों पर कमी विश्वास नहीं करना चाहिए, मानी , ” लोसड़ी 
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ने कहा। “सभी लाल लोसड़ियां झूठी होती हैं। सिर्फ़ हम काली लोसड़ियों पर ही 
एतबार किया जा सकता है। ” 

उथीर ने ध्यान से देखा। हां, वह वास्तव में ही काली लोसड़ी थी। चुनांचे उसने 
उसे अपना कुल्हाड़ा दे दिया और जाकर सेट रही। वह फ़ौरन छाराटे लेने लगी और 
उसके मुंह तथा नाक से जिंगारियां और धुआं निकलने सगा। 

कासो सोसड़ी ने उबीर का कुस्हाड़ा गौर दांत झील में फेंक दिया, युक्ष के टुकड़ों 
को उनकी जऊमह पर टिकाया , उनपर थयूका और उन्हें थाटा। बस कमाल ही हो गया, 
थे घुक्ष के साथ जिपक गये और य॒क्ष फिर से पहले जैसा हो गया। 

इसके बाद लोसड़ी ले अल्तीन-साका को नमस्कार किया और माग गई। 

कुछ ही देर जद उबीर जागी। वह बलूत को देखकर खिल्लाई - 

/ अरे , यह क्या मासला है ? जलूत फिर से जैसे का तैसा हो गया ! ” 

उबीर ने बूका और फिर से एक कुल्हाड़ा नभूदार हो गया। उसमे अपने मुंह से 
तीसरा शांत निकाला और लगी कुल्हाड़े को तेश करने। जब कुल्हाड़ा अज्छी तरह से तेश 
हो गया तो वह फिर से बसूत को काटने लमी। काम करते हुए वह अल्तीन-साका और 
लोसड़ी को कोसती जाती थी, उन्हें मन्‍दी से यन्‍्दी गालियां बेती जाती थी। 

आखिर बसूत आधा कट गया और जअल्तीन-साका ने नीचे देखकर अपने आप से 
कहा। 

/ अब उबीर मुझे पकड़ लेगी ” 

तभी अचानक एक सफ़ेद लोसडो मागती हुई बलूत के पास आई और उबीर से 

बोली - 

/ जामी , लाओ मैं बलूत को काटने में तुम्हारी सदब कर दूं। 

“ अगर अपनी जान की खैर जाहतो हो , तो माम जाओ यहां से |” उबीर चिल्लाई। 
/ लोसड़ियां सुझे पहले ही दो बार धोखा देकर माग गई हैं। 

“जे किस रंग की थीं, नानी ?” लोसडी ने पूछा। 

/ एक लाल थी और दूसरी कासी , ” उजीर ने जवाब दिया। 

/ तुम्हें लाल और काली लोसष्डियों पर कमी विव्वास नहीं करना चाहिए , नानी , / 
लोसड़ी मे कहा। “वे बहुत ही झूठो होती हैं। बस , हम सफ़ेद लोसड़ियों पर ही मरोसा 
किया जा सकता है । में तुम्हें धोश्षा महीं दूंगी , तुम्हारी मदद करुंगी। ” 

उबीर ने लोसड़ी पर विज्वास किया और कुल्हाड़ा उसे पकड़ाकर खुद सो रही। 
सोमड़ी में कुल्हाड़े और दांत को , जिससे थुड़ैस ने कुल्हाड़ा तेल किया था, झील में फेंक 
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बिया , झटपट बक्ष के टुकड़े उठाये , उन्हें उनको जगह पर टिकाया , उन पर घूका और 
उन्हें चाटा। थे जहां के तहां चिषक गये। 

लोमड़ी ने अल्तीन-साका से कहा - 

/ सोने की कौड़ीयाले अल्तोन-साका, मैं तीन बार तुम्हारी मदद कर चुकी हूं। 
मेंमे अपनी खाल को पहले काले और किर सफ़ेद रंग से रंगा ताकि उबीर मुझे पहचान 
न पाये। अब में तुम्हारे लिए और कुछ नहीं कर सकती। ” 

बह अल्तोन-साका को नमस्कार कर म्राय गई। 

उसके जाने के कुछ ही देर बाद उबीर जाग गई। 

“ यह मैं क्या देख रही हूं!” यह जघिल्लाई । “ यह तो ऐसे लगता है भानो मेंने 
वुस्ध को छुआ ही न हो ! ” 

उसने थूका और एक कुल्हाड़ा नमूबार हुआ। उसने अपना आखिरी बांत उल्ाड़ा 
और कुल्हाड़े को तेस करने लगी। जब कुल्हाड़ा सेश हो यया तो वहूं बलूत को काटने 
और साथ ही साथ यह बड़बड़ाने सगी - 

“अब मैं और किसी से मदद नहीं लूंगी ! अब में खुद ही यह कास करूंगी! ” 

बलूत के टुकड़े इधर-उधर मिरने समें, बह हिलने-डोलने और चूं-चर्र करने लगा। 
ऐसा प्रतीत होने लगा कि बहु गिरा, अब भिरा। 

अल्तीम-साका वहां बैठा था। उसने महसूस किया कि अब उबीर उसे अवदय ही 
पकड़ लेगी। 

“ अब में क्‍या करूं ?” वह सोचने लगा। 

इसी ससय एक कौओआ उड़ता हुआ आया और बलूत की चोटी पर आकर बैठ 
शया। 

/ मेरे प्यारे दोस्त , कौथे , मेरी एक बिमती मानो , ” अल्तीन-साका ले गिड़गिड़ाकर 
कहा। “ तुम हर जगह उड़ा करते हो, हर जगह जाते हो। उड़कर हमारे नये ब्लेसे में 
जाओ , मेरे दोनों कुत्तों - अक्क्साक और अक्तिरनाक - से मिलो और उनसे कहो कि के 
झटपट यहां पहुंचें क्योंकि मुझे उनकी मदद की अड़ी ख़रूरत है। 

“में नहीं जाने का!” कौये ने जवाब दिया। “मैं तो इसी इन्तज़ार में हूं कि 
उबीर तुम्हें पकड़ ले और तब सुझे भी तुम्हारे तत का कुछ हिस्सा सिल जायेगा। ” 

और वह एक शाला पर आरास से बैठकर प्रतीका करने खगा। 

अल्तीन-साका ने यह देखने के लिए समी ओर नशर दौड़ाई कि उसे कहां से 
सदद सिल सकती है या नहीं। उसी समय एक क्ष्यामा उड़ती हुई भायी। 
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“ इयामा , सेरी प्यारी, सेरी एक बिनती भानो! तुम तो हर जगह उड़ा करती 
हो, हर जगह जाती हो। उड़कर हमारे नये सख्ेसे में जाओ ओर मेरे छुसों - अक्कूलाक 
और अक्तिरनाक - से कहो कि वे जल्दी से महां आ जायें, क्‍योंकि मुझे उसकी मदव की 
शरूरत है। ” 

“में नहीं जाने की , ” इयासा मे जवाब दिया। “में तो यह चाहती हूं कि तुम 
उबीर के हत्ये चढ़ जाओ। तब मेरे पल्सले मी कुछ पड़ जायेगा। ” 

अल्तीन-साका बहुत उबास हो गया और उसका दिल बैठ गया। 

/“ अब सेरी आखिरी घड़ी निकट है, ” उसने सोचा। 

अचानक गौरैयों का एक दल सामने आया और उसके सिर के ऊपर से उड़ता हुआ 
गुशरमे खगा। 

अल्तीन-साका ने उनसे कहा - 

" मेरी गौरैजो, मेरी प्यारी सखियो, तुम मेरी एक बिनती सानो! तुम उड़कर 
हमारे नये खेसे में आओ , सेरे कुत्तों - अबकूलाक और अक्तिरमाक - को ढूंढ़ो और उन्हें 
बताओ कि बूढ़ी चुड़ैल उबीर तुम्हारे मालिक को खाना चाहती है। 

“हुम उन्हें ज़रूर ढूंढेंगी! हम उन्हें अव्य बतायेंगी! हम उन्हें अवश्य 
बतायेंगी ! ” गौरैयों ने अपनी चुं-खूं की माया में कहा और ये बहुत ही तेशी से अल्तीन- 
साका के खेमे की ओर उड़ गईं। 

जिड़ियां खेमे में पहुंचों और उन्होंने अल्तीन-साका के कुत्तों को बहुत गहरी नींद में 
सोये हुए पाया। वे अपने सालिक की खोल में इधर-उधर दौड़-घूप करते हुए बेहद थक 
गये थे और अब मुर्यों की तरह सोधे पड़े थे। चिड़ियां कुत्तों को जमाने के लिए उनके 
कानों पर ठोंगे मारने लूगीं। फिर उन्होंमि लोरों से पंख फड़फड़ाये , चीं-जीं की। 

“ उठो अक्क्लाक , उठो अक्सिरनाक , ” वे छोर मचाने लगीं। “ जल्बी से मागकर 
झील के किनारे वाले बसूत के पास पहुंचो और सालिक को अचाओ। उबीर उसे लाना 
चाहती है। 

अक्कूलाक और अक्तिरनाक लौंककर जाने ओर झोल की ओर मागे। 

चिड़ियां हुवा में आमे-आगे उड़ रही थीं और कुशे धूल के बादल उड़ाते हुए उनके 
पीछे-पीछे माण रहे थे। 

उबीर ने धूस देखी तो अल्सीन-साका से बोली - 

“ सोने की कौड़ीवाले अल्सीन-साका , ज़रा उधर तो वेखो ! रास्ते पर वे धूल के 
बावल कैसे हैं?” 
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“थे मेरे लिए खुशी और तुम्हारे लिए मुसीबत ला रहे हैं!” अल्तीन-साका मरे 
जवाब दिया। 

उबीर मे कुर्तों के पैरों की धप-घप सुनी तो बोली - 

/ तुम सुन रहे हो वह गड़गड़ाहुट , सोमे की कौडीवाले अल्तीन-साका , यह क्‍या है ? 


“ बह मेरे लिए खुशी ओर तुम्हारे लिए मुसीबत ला रही है,” अल्तीन-साका ने 
जयाब दिया। 
इसी समय अबकूलाक और अक्तिरनाक भागते हुए बहां पहुंच गये। बे उबीर पर 


झपटे और उसे काटमे लगे। 
उबीर डर गई। उसमे अपना कुल्हाड़ा झोल में फेंका और खुद मी पानो में 


कूद गई। 
कुत्तों मे अल्तीम-साका से कहा - 


/ हम मी उबीर के पीछे झील में छलांग लगा रहे हैं। तुम यहाँ बैठे रहकर पामी 
को देखों। अगर हम उबीर को सार डार्सेगे तो झील का पामी काला हो जायेगा। अगर 
यह हमें मार डालेगी तो झोल का पानी साल हो जायेगा। 

इतना कहकर वे झील में कूद गये। 

झील के पानी में भारी उचल-पुथथल होने लगी , उसमें बड़ी-बड़ो लहरें उठने लगीं। 

अल्तीन-साका देख रहा या। उसे पानी साल होता दिखाई बिया। 

/ उद्दीर ने मेरे कुत्तों को मार डाला, ” उसने सोचा। 

उसमे फिर ध्यान से पानी की ओर देखा ! अब यह काला हो गया था ! 

अल्तीन-साका खुशी से फूला म समाया। वह छोर से ठठाकर हंसा और बलूत 
से नीचे उत्तर आया ५ अक्कूलाक और अक्तिरनाक पानी से बाहर आ पानी झाड़ने लगे। 

/ झील का पानो पहले लाल क्यों हुआ थां ?” अल्तीम-साका मे पूछा। 

अक्तिरमाक मे जवाब दिया - 

“ क्योंकि उबोर हम पर हरवी होने लगी थो और उसमे मेरा एक कान मी काट 
लिया था। मगर तमो हमने उसका क्रिस्सा तमाम कर दिया। 

कुर्सो के बाद कुम्मैत घोड़ा बाहर आया। 

“/ सोने की कौड़ीबले अल्सीम-साका , ” घोड़े ने फहा, “ आको, मेरी पीठ पर 
सवार हो जाओ, में तुम्हें घर ले चलता हूं। ” 

इस तरह अल्सीय-साका सही-सलासस खेसे में लौट आया। उसके सां-आप को 
बेहद खुशी हुई। उन्होंने बहुत बड़ी दावत दी जिसमें अपने समी सगे-सम्बस्धियों , यार- 
दोस्तों और जान-पहचानवालों को बुलाया । नौ दिन तक वे खाते-पीते और मौज सनाते रहे ! 


तीरदाड और त्सारकिन-खान 


काल्मिक लोक-कथा 


पुराने जमाने में स्सारकिन-खान के राज्य में एक तीरंदास रहता था, बहावुर , 
खूबसूरत और मजबूत काठी का। एक दिन शह किसी झील के तट पर जंगली परिन्दों 
का शिकार करते गया। जहां उसने सुनहरे सिरोंवासी तीन हंसिनियां देखीं। तोरंबाज़ 
फ़ौरन शमीन पर लेट गया , उसने झाडइ-झंखाड़ के बीज अपने को छिपा लिया और आगे 
घटनेवाली घटना का इन्तलार करने लगा 

सुनहरे सिरोबाली हंसिनियां तट पर उतरीं , उन्होंने अपने पंख उतारे और थे तीन 
सुन्दर युवतियों में बदल धर्मीं। ये युवतियां नहाने के लिए पानी में गईं। तीरंदाज़ पंथों 
के नखदीक सया , उसने एक हंसिनी के पंख उठा लिये और फिर से झाड़-अंखाड़ के बीच 
जा छिपा। 

हंस-कम्याओं ने स्नान किया , जे पानी से बाहर निकलीं और उनमें से वो ने फ़ौरन 
अपने पंथ लगा लिये, मगर तोसरी को उसके यंख न सिले। पंलोंबाली दोनों हंसिनियां 
हवा सें उड़ती हुई अपनी बहन के पंखों की तलाह करने लगीं, पर उन्हें वे कहीं नजर 
नहीं आये। 

" तुम्हारी क्रिस्मत में ऐसा ही लिखा है, बहन !” थे उड़ती हुई चिल्लाई और 
जिघर से आई थीं, उधर ही उड़ गईं। 


श्ष्द 


हंस-कन्या अकेली रह गई। तट पर इधर-उधर दौड़तो हुई अपने पदों की खोज 
करने और फूट-फूटकर रोने खगी। 

“जो कोई मेरे पंथ छोजकर उन्हें मुझे लोटा देगा, अगर यह ग़रोब होगा तो में 
इसे भालामाल कर दूंगी और अगर अवसुरत होगा तो उसे खूबसूरत बना हूंगी। में 
उसकी सुंहमांगी मुराद पूरी करूमी ... उसकी हर कासना पुरी करूंगी! ” उसने कहा। 

करुणाजनक सिसकियां लेते और तट पर इधर-उधर बौड़ते हुए वह यही दोहराती 
रहौ। 

यह सुमकर तीरंदाश झाड़ियों के बीच से बाहर आया और बोला - 

/ रोओ-धोओ नहीं , हुंस-कन्या ! इधर आम , मेरे पास हैं सुम्हारे पंच ! 

सुन्दर तीरंदाज के हाथों में अपने पंथ देखकर हंस-कन्या बहुत खुझ हुई और 
झोपती-दरर्माती उसके पास गई। 

/ झेरे माई, ” हंस-कस्पा ने कहा, “ तुसनसे मेरे पंशों को खोजकर मुझ पर बड़ी 
मेहरमानी की है। अब एक सेहरबानी और करो कि उन्हें मुझे लौटा दो। बदले में तुम 
जो भी चाहोगे, में तुम्हें वही दूंगी , तुम्हारी भुंहमांगी मुराद पूरी करूंगी ! ” 

“ मुझे तो तुम्हारी ही खरूरत है, में और कुछ नहीं चाहता , ” तीरंदास ने जवाब 
विया। “ तुम सेरी पत्नी बनने को राठी हो ? 

हँस-कत्या ने तोरंदाल की ओर देखा। वह जवान लस्‍म्बा-तड़ंगा और छूबसूरत 
था। वह धीरे से बोली - 

/हां। | 

तब तोरंदाश ने उसका हाथ पकड़ा , उसे छातराबदोझं के उस छोमे में ले गया 
जहां यह रहता था। वहां उसमे उससे झादी कर ली। तीरंदाल के लेसे में बहुत ही 
गरीबी थी, मगर वे एक-दूसरे को बहुत प्यार करते थे , धड़ी मर फे लिए भी एक-दूसरे 
की तज़र से ओझल होना यथा अलग होना सहन नहीं कर सकते ये। 


कुछ समय बीता तो त्सारकिन-छान को पता चला कि उसके तीरंदास की पत्नी 
बहुत ही सुम्दर है, चांद का टुकड़ा है। खान के सन में जिज्ञासा जगी। यह जानने 
के लिए कि सचमुच ही तीरंदाज़ की पत्नी इतनी सुन्दर है, वह खुद उसके खेसे में 
गया। वह उसे देखकर दंग रह गया और उसने यह मान लिया कि जिन लोगों ने उसकी 
घूबसूरती की सर्जा की थी, उन्होंने बात को बढ़ाया-चढ़ाया नहीं था। ऐसी सुन्वरी ने 
तो पहले कमी घरती पर जन्म ही नहों स्िया था। यह तो जैसे सूरज की बेटी लगती 
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थी! आंखें उसे देखते-देखते कमी थकती नहीं थीं, सारे राज्य में उसकी मिसाल झोजना 
मुसकिम नहीं जा। 

हस-कन्या के रूप से अपनी आंखें सेंकने के बाद स्सारकिन-खान अपने सहल में 
सौटा। उसने फ़ौरत अपने दारखानों यानी वच्चोरों और सलाहकारों को बुलाया , बढ़िया 
खान-पान से उनका खूब आदर-सत्कार किया और तब बोला - 

/ भेरे बद्चीरों मौर सलाहकारों, मैं मापको अपनी लिन्दगी की तरह प्यार करता 
हूं। में आप से एक सलाह सेना चाहता हूं। ” 

/ हम छुझी से आपको ससहह देंगे, हमारे खान ! ” सभी वज़ीरों और सलाहकारों 
मे एक स्वर से कहा। 

त्सारकिन-खान बोला - 

/ मेरे एक तीरंदास की जीजी इतनी सुन्दर हैं कि प्ृथ्ञी पर उसके समात 
खूबसूरत औरत कमी थी ही नहीं। उसकी मिसाल पूंढ़ पाना मुमकिन नहीं, बुनिया में 
कहीं उसका जवाब नहीं है, यह सभी से जढ़-चढ़ुकर है। 

त्सारकिन-खान से तीरंदाल की जीजी के अदुमुत रूप, उसके सुल्दर चेहरे-मोहरे , 
उसकी मतवाली चाल , प्यारी आंखों और चोटी में गुंथे हुए लम्बे बालों का बसान किया। 

“ और सूरज की किरणों के समान यह सुन्दर नारी एक मामूली-से तीरंदाश की 
बीवी है, ” उसने अपनी बात समाप्त करते हुए कहा। “ मुझे यह सलाह दें कि में उसे 
कैसे हासिल कर सकता हूं। ” 

कुछ वलीरों-सलाहकारों ने सोच-विचारकर कहा - 

“ उसे चुराकर चोरी-चोरी महल में रख लीजिए। ” 

दूसरों मे और भी क्ष्यादा विभास्र लड़ाया और सलाह दो - 

/ तीरंदात को झारकर उससे झादी कर खीजिए। ” 

कुछ औरों ने सुझाव विया - 

“ तीरंबाज़ की हत्या न करवाइये बल्कि उसे अपने राज्य से मिकाल बीजिए। तब 
आप किसी तरह की परेशानी के बिना उसे अपनी पत्नी बना सकेगे। ” 

जब वे समो अपनो-अपनी बात कह चुके तो सब से बड़ा वज्चीर, जो खान के 
दायें हाथ बैठा भा, खड़ा हुआ और बोला - 

४ इन सभी सलाहों में कोई समझयबारी को बात नहीं है,” उसमे कहा। ' किसी 
औरत को उस्तके घर से जुराकर चोरी-चोरी खान के महल में ररना सम्भव नहीं। कारण 
कि देरसबेर लोगों को इसका पता चल लायेगा। तीरंबाल को मारकर उसकी बीवी से 
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ज्ञाबी करना खतरनाक होगा, क्योंकि लोग विद्रोह कर सकते हैं और तब इस मुसीबत 
का कोई अन्त नहीं होया। तीरंदाज को बेझ से निकालने में कोई तुक नहीं , क्योंकि यह 
चोरी-छिपे आकर अपनी बीबी को ले बायेगा। नहीं , महों , हमें छालाकी से काम सेना 
चाहिए |] 7 

“तो आप क्या सलाह देते हैं ?” स्सारकिन-खास ने पूछा। 

बड़े वसीर ने अवाबय दिया - 

/ झैंने सुना है कि सूर्यास्त के देश में एक चौड़ो नदी के खड़े और लखड्टोबाले तट 
पर एक होरनी अपने बच्छों के साथ रहती है। सोग कहते हैं कि वह होरनी पृथ्जी पर 
पाये जानेवाले किसी मी वरिस्थे से स्थावा हिंसक और मयामरू है। हमारे खान, आप 
तीरंदाश को उसका कुछ दूध लाने का हुक्म दें। इस तरह जह लौटकर कमो नहीं 
आयेगा , क्‍योंकि झेरती अवदय ही उसके टुकड़े कर डालेगी। तब आप आसानी से उसको 
बीवी हासिल कर सरेंगे। तीरंडशाश को इस काम के लिए मेजना कुछ सुप्िकल 
होना चाहिए , क्‍योंकि बह अपने खान का हुक्‍स टालने की हिम्मत सगहीं कर पायेता। 

बड़े जोर की यह चालाकी मरी सलाह त्सारकिम-छान को मी पसन्‍्य आई और 
उसके सलाहकारों को मभी। 

/ यह बड़ी अच्छी सलाह है!” उन्होंने कहा। 

त्सारकिन-खाम मे बड़े वखोर को सलाह पर पूरो तरह असल किया। उसने अपनी 
सतत बीमारी का ढोंम किया और तीरंदाज को बूसवा मेजा। तीरंदाश आया तो खान 
ने शोर से आहें मरते और कराहते हुए उससे कहा - 

/ जैसा कि तुम अपनी भांखों से देख रहे हो, एक बहुत ही घातक और खतरनाक 
बीमारी ने मुझे आा बजोला है। सेरी बीमारी को ववा सूर्यास्त के देश में मिल सकती है। 
बहां एक चौड़ी नदो के छड़े और लड्डोंवाले तट पर एक बहुत बड़ो शेरनी अपने बच्चों 
के साथ रहतो है। सिर्फ़ उसी शेरमी का दूध मेरा स्वास्थ्य और हक्ति सौटा सकता है। 
फ़ौरन जाकर मेरे लिए कुछ दूध सलाओ। ” 

इतना कहकर त्सारकिन-खान और भी सोर से कराहने और ऐसे जाहिर करने 
लगा मानो दर्व के सारे उसकी जान मिकली जा रही हो । 

तीरंबाल अपने छेसे में लौटा और लम्बे सफर की तैयारी करने खगा। उसने अपने 
सबसे बढ़िया कपड़े पहने और सबसे अच्छे हथियार सजा लिये। 

तुम कहां जा रहे हो ?” उसकी पत्नी ने पूछा। 
/ खान बहुत सख्त बोसार है। वह सूर्यास्त के देश की एक चौड़ी नदी फे छड़े 
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और खड्डोंवाले तट पर रहनेबाली शेरनी का दूध पीकर हो स्वस्थ हो सकता है। उसने 
सुझे फ़ौरन यहां जाने का हुक्म दिया है। मेरा मन तो जाने को बिल्कुल नहीं करता , 
सगर में उसका हुक्स टाल नहीं सकता। ” 

तीरंदाज्ञ की बीवी ताड़ गई कि त्सारकिन-खान किसी छिपे हुए मक़सद से उसके 
पति को दोरनो का दृध लाने के लिए मेज रहा है और उसके मन में ज़रूर कोई बुराई 
छिपी हुई है। उसने पीले फूलोंबाला अपना रूमाल पति को देते हुए कहा - 

/ इस रूमाल को हमेशा अपने साथ रखना , क्‍योंकि यह तुम्हें मौत से बचायेगा। 
शेरनी जब तुम पर झपटने लगे तो तुम इसे निकालकर लहरा देना। वह फ़ौरन शांत 
हो जायेगी और तुम्हें दर दुह लेने देगी। वह मुझे जानती है, क्योंकि मेरे घर में रह 
चुकी है। 

तीरंदाज़्ञ ने पीले फूलोंबाला रूमाल लिया, घोड़े पर जीन कसा और अपनी जवान 
बीवी से विदा ले घोड़े को सरपट दौड़ाता हुआ सूर्यास्त के वेश की ओर चल दिया। 

वह बादलों से नीचे मगर खानाबदोशों के खेमों से ऊपर अपने घोड़े को उड़ाये 
लिये जा रहा था, पहाड़ियों और खड्डों, खारी झीलों और मुरभुरी बालू के मैदानों को 
पीछे छोड़ता हुआ। वह खान का आदेदझ पूरा कर अपनी पत्नी के पास लौटने को इतना 
उतावला था कि दिन को खाने-पीने और रात को सोने के लिए मौ रास्ते में कहीं नहीं 
ठहरा और रात-दिनों का हिसाव तक भूल गया। 

इस तरह बहुत दिनों तक उसका सफ़र जारी रहा, आख़िर वह सागर जैसी चौड़ी 
नदी के खड़े तट पर पहुंचा। बह मयानक हेरनी यहीं अपने बच्चों के साथ रहती थी। 

शेरनी ने तीरंदाज़ को इतनो दूरी से देखा जो एक दिन के सफ़र द्वारा तय की जा 
सकती है। शेरनी ज्ञोर से गरजो और तीरंदाज़ की ओर लपकी। उसने उसपर झपटना 
और उसके टुकड़े-टकड़े कर देना चाहा। मगर तीरंदाज़ ने बिजली की तेज़ी से पीले 
फूलोंवाला बहू रूमाल निकाल कर लहराया जो उसे उसकी बीवी ने विया था। शेरनी 
बुत बनी खड़ी रह गई और उसने फ़ौरन गरजना बन्द कर दिया। 

/ बहाबुर तीरंदाज्ष, यह बताओ कि तुम्हें यह रूमाल कहां से मिला?” उसने 
पूछा। 

/ मेरी पत्नी ने दिया है, ” तीरंदाज् ने जवाब विया। 

“ अच्छा तो अब यह बताओ कि तुम यहां किसलिए आये हो ? ” शोरनी ने पूछा। 

“ मेरा खान बहुत सख्त बोमार हो गया है,” तीरंदाज़ ने उसे बताया, “और 
उसने मुझे तुम्हारा थोड़ा-सा दूध लाने का हुक्म विया है। 
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“ अगर ऐसी ही बात है तो झटपट अपने घोड़े से नीचे उतरो। में तुम्हें अपना दूध 
दुह लेने दूंगी । तुम अगर चाहो तो अपनी सदक दूध से मर सकते हो। 

तीरंदाल घोड़े से नोचे उतरा और उसने झेरनों को दुह लिया। जब उसकी मदक 
मर शसगायी तो उसने उसे सखीन के साथ अच्छी तरह कस लिया , शोरनी को धम्यवाद दिया 
और उसके स्वास्थ्य की कामना की। 

“औें तुम्हारे लिए मी ऐसी ही काममा करतो हुं,” झरनी ने कहा। “ तुम अपनी 
पत्नी के पास वापस जाओ, अपने खान को तन्डुरुस्ती दो। में तो यही चाहतो हूं कि 
तुम्हारी क्रिस्मत का सितारा हमेशा चमकता रहे ! ” 

इतना कहकर शेरती अपने बच्चों के पास लौट गई ओर तीरंदाश घोड़े पर सवार 
होकर घर की ओर चल विया। 

घर पहुंचते ही वह दूध मरी सदक लेकर खान के पास गया। 

त्सारकिन-खान अब करता तो क्‍या! उसने इस दूध का एक घूंट पिया और बोला - 

/ आह , में अब बिल्कूल स्वस्थ हो गया हूं! ” 

इसके बाद उसने तीरंदाश को विदा किया और फिर से अपने बज्धीरों-अलाहकारों 
को बुलवाया। 

“ मेरे बढ़े वद्धोर ने सलाह तो बहुत अच्छी दी थी, मगर उससे कास नहीं बना , 
उसने कहा। “घोरनी ने तीरंदाल़ के टुकड़े नहीं किये। इसके विपरोत यह तो सही- 
सलामत धर लौट आया है। अब में उसे कया काम करने के लिए मेजूं कि वह कमी 
लौट कर न आये?” 

वज्ोर और सलाहकार लगे सोचने। उन्होंने बहुत देर तक अपनी अक्रल लड़ाई, 
सगर कोई मो तरकीन उनके विसारा में महीं आई। वे तो अक्लमन्दी का एक मो दाब्द 
नहीं कह पाये। 

तब थाम के बायों ओर बैठा हुआ बड़ा दद्धीर उठा और बोला - 

“ हमने तौरंबाड़ को ऐसी जगह भेजा था जहां से हमने उसके कमी लौटने की 
उम्मीद नहीं की थी। सगर चूंकि ऐसा महीं हुआ तो इसका सिर्फ़ यही सतलथ है कि 
उससे पिंड छुड़ाने का हमें कोई उपाय मालूम नहीं है। मेरे ख्याल में तो हमारे लिए 
अब एक ही रास्ता बाकी है - हम सभी गुंडों, झोहदों और बदमाक्षों को इकट्टा करें, 
उन्हें खूब खिलायें-पिलायें और फिर उनसे पह सालूस करें कि क्‍या वे तोरंदाज को 
मौत के घाट उतारने और खान को हमसेज्ञा के लिए उससे निजात दिलाने का कोई उपाय 
जानते हैं। 
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/ बड़े वज्जीर मे बढ़िया सलाह दी है, हमें ऐसा ही करना चाहिए, सभी ने 
सहमति प्रकट की । 

पूर्वनिष्चिणत दिन पर त्सारकिन-ब्वान और उसके वस्धीरों-सलाहकारों ने छंटे हुए 
गुंडों-बबदमाज्ञों , उठाईगीरों और मलकटों को चओोरी-बोरोी महल में बुलवाया। उन्होंने उन्हें 
खूब छिलाया-पिलाया और फिर यह जानने की कोशिजश्ञ की कि क्‍या उनमें से कोई 
खान को तीरंवाख से निञ्नात दिला सकता है। 

“ अगर तुम में से कोई भो ऐसा नहीं है जो खान की मदद कर सकता है, थे 
बोले , “ तो मुमकिन है कि तुम ऐसे किसी को जानते हो जो चोरी-छिपे तीरंदास से पिंड 
छुड़ाने का काम कर सकता हो ? ” 

इतना कहकर त्सारकिन-खान और उसके वद्धीर-सलाहकार उन छंटे हुए लफ़गों 
के बोच टहलते हुए उसके जवाब का इन्तसार करने लगे। मगर उन्हें कोई जवाब महीं 
मिला। वे ऐसे चुप्पी साधे रहे मानो उनके मुंहों में वह मांस मरा हुआ हो जो ये था 
रहे थे और इसलिए बोल न पाते हों। वसीरों-सलाहकारों मे अपना सवाल बोहराया , सगर 
गुंडे और लफ़ंगे पहले की तरह ही खामोझ रहे। अचानक उनमें से एक आदसी अपनी 
जगह से उछलकर छड़ा हो गया। वह काना था और परले वर्ज का जासाक 
और सकक्‍कार। उसमे अपने खोगे के बटन खोले और छाती को ठोंकते हुए 
चिल्लाया - 

/ मैं जानता हूं इसका उपाय! ” 

त्सारकिन-खान बढ़त खुश हुआ और उसमे आदेझ् बिया - 

“तो बताओ कि हमें क्या करना चाहिए ? 

काने मे कहा - 

/ आप तीरंदाठ को मेजिए-म जामे कहां और लाने को कहिए-म जाने क्‍या ! 
वह ऐसी चीज़ की खोज फरता फिरेगा जिसकी म कोई शक्ल है न आकार और न हो 
जिसके मिलने का कोई स्थान। वह इसे कमी महों खोज सकेगा और इसलिए यहां कभी 
भी अपनी सूरत नहीं विशायेगा। 

त्सारकिन-खान और उसके वसीर-सलाहकार काने को इस तरकीब से बहुत लुप्त 
हुए। उन्होंने उसे बहुत-सा इनाम देकर लिदा किया। 

अपना नया हुक्‍स देने का कोई बहाना बनाने के लिए त्सारकिन-खान मे फिर से 
अपनो सख्त बीमारी का माटक खेसा। उसने तीरंदाज़ को बुलवाया और बाहें मरते तथा 
कराहते हुए कहा - 
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“झें फिर से बहुत सतत बीमार हो मया हूं और तमो स्वस्थ हो सकता हूं कि 
अपर तुस जाओ वहां, म जाने कहां ओर लाओ वह न जाने क्‍या। सिर्फ़ तुम ही यह 
कास पूरा कर सकते हो। इसलिए फ़ौरन जाओ और जिसकी म कोई दाक्स है, न मिलने 
का स्थान है, बह सेकर आओ। ” 

" मगर में कहां जाऊं और क्‍या लेकर आऊं? ” तोरंदाख मे पूछा। 

“ यह मैं नहीं जानता, बिल्कुस नहीं जामता , ” त्सारकिन-खान ने कहा। “ मुझे 
तो सिर्फ़ यह मालूम है कि तुम ही इस काप्त को पूरा कर सकते हो। अगर तुम उसे 
नहीं ला सकोगे तो सेरी मौत यक्रोनी है। 

इतना कहकर बह बहुत ही सोर से कराहने और दर्द से बुरी तरह छटपटाने लगा। 

तीरंदास अपने खेसे में जाकर सोचने लगा कि अब में कया करूं! यह तीन विस 
और तौन रातों तक सोचता रहा। दिन के वक्‍त वह पहाड़ी को चोटी पर चढ़ जाता 
और रात को उसे नोंद न आती। वह मसे को मोटी चटाई पर लेटा-लेटा करवटें 
बदलता और परेज्ञान होता रहता। उसने बहुत सोचा, बहुत दिमारा लड़ाया, सगर 
कुछ मी उसकी समझ में नहों आया! फिर मी उसमे अपनो पत्नी से इसको चर्चा नहीं 
की , क्‍योंकि वह उसे चिन्तित नहीं करना चाहता यथा। 

तीन दिन गुखर गये। तब उसने यह सोचते हुए धोड़े पर खोन कसा - 

/ अगर मैं अपनी नाकझ को सीध में चलता जाऊं, तो ज्ञायद वहीं पहुंच जाऊंगा 
जहां खान मुझे मेज रहा है। ” वह उछलकर घोड़े पर सवार हुआ और अपनी पत्नी से विदा 
लेने के लिए उसमे उसे पास अुसाया। 

/ तुम कहां जा रहे हो ? ” बीवी मे पूछा। 

“खान फिर से बीमार हो गया है,” तीरंदाल ने जवाब बिया। “ उसमे मुझे 
ने जाने कहां जाकर न जाने क्या लाने को कहा है। 

तीरंदाश की पत्मी मे यह सुनकर कहा - 

“ छोड़े पर तो तुम वहां नहीं पहुंच पाठओोगे , पैदल जाना ही बेहतर रहेगा। यह 
सूत का गोला ले लो। तीन कदम चलने के आद इसे अपने सासने केंक देना । जिघर यह 
लुढ़कता जाये , तुम उधर ही बढ़ते जाता। यह सोने की कंघी मो लो। इसे अवदय अपने 
साथ ले जाओ और हर सुबह तुम इससे अपने बाल संवारना। ” 

तोरंदास ने अपनी बीदो से विदा सी, तीम क्रदम बढ़ाये ओर फिर सृत का गोला 
अपने सामने फेंक दिया। सूत का मोला बहुत ही तेसी से खुढ़कने लगा और तीरंदाल 
उसके पीछे-पीछे अल दिया। 
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उसने इस गोले के पीछे-पोछे चलते हुए खारी दलदल और रेगिस्तान , ऊंची 
पहाड़ियां और गहरे खड्ड , झीलें और मैदान पार किये , वह घने झाड़-झंलाड़ में से गुज़रा। 
यह दिल को खामे-पीने के लिए न रुकता, रात को न सोता और बिनों, हफ्तों तथा 
महीनों का हिसाव सी मूस गया। आखिर सूृत का गोला एक बड़े सौर घने जंगल में 
पहुंचा। तोरंदाख से मी जंगल में प्रवेश किया और गोले के पीछे-पीछे चलता गया। वह 
बिन-रात चलता गया , चलता गया , न उसने आराम छिया न वह सोया। सूत का गोला 
मांगे ही आगे लुढ़कता गया। आखिर यह भसमदे के एक छोटे-से खेमे के पास जाकर ऐसे 
गायब हो गया सानो पिघल गया हो। 

/ अब में क्या करू?” तीरंदास ते अपने आप से पूछा। “ मेरे क़्याल में तो मुझे 
अन्दर जाना चाहिए। 

वह मसदे का सोटा-सा पर्दा उठाकर छेसे के अन्दर गया। वहां उसे एक टुइयां-सो 
नारी विश्वाई बी, बहुत ही सुन्दर। 

/ तुम कौम हो , कहां से आमे हो और किघर जा रहे हो ? ” उसने पूछा। 

“में खान का तीरंदाज़ हूं, ” तोरंदाल मे जवाब दिया, “ और सुरे न जाने कहां 
जाना है।” 

उस नारी ने तीरंबाल से और कुछ नहीं पूछा, उसे खाना खिलाया और सोने के 
लिए बिस्तर बिछा विया। तीरंवास लेटते ही गहरी मींश सो गया। 

सुबह होने पर बह उठा, उसने हाथ-मुंह धोया और सुनहरी कंघी से अपने बाल 
ठीक करने सगा। उस टुदथांसी सारी, उस छोमे को मालकिन ने, उसे कघी फेरते 
देखा तो पूछा - 

/ यह सुनहरी कंधी तुम्हारे पास कहां से आई ? ” 

/ झेरी पत्नी मे दी है, ” तीरंदाश ने जवाब बिया। 

टुइयां-सी नारी को खुशी का कोई ठिकाना न रहा। 

/ तथ तो तुम मेरे अहंनोई हो , ” वह डोली। “ तुम्हारी पत्नी सेरी छोटो बहन है। 
तुमने कल ही मुझे यह क्‍यों नहों बताया?” 

सभी तरह के लखीस खाने और पेय उसके सामने रखते हुए वह बोली - 

" इतने लम्बे और कठिश सफ़र के बाद ज़रा अपने पैरों की थकास दूर करो और 
तीन बिन तक मेरे पास और ठहरो। ” 

तोरंदाश खुशो से राशी हो गया और टुद्दयां-सी नारो के खेमे में तोन दिन तक 
और ठहरा। 
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तीरंदाश जब आरास कर चुका तो ट्ुदयां-सो नारो ने उससे कहा - 

“ अब तुम मुझे यह बताओ कि तुम कहां और क्यों जा रहे हो ? 

तीरंबाछठ ने जवाब दिया - 

४ प्रेरा खान सख्त बीसार है और उसने मुझे आदेश विया हे कि में न जाने कहां 
जाऊं और न जाने क्‍या लाऊं। यह क्‍या चोज़ है मुझे मालूम महीं। मेरी पत्की यानो 
आपकी छोटी बहन ने मुझे सृत का गोला देकर कहा या कि में उसके पीछे-पीछे चलता 
जाऊं। गोला मुझे यहां ले आया। सभर अब में कहां जाऊं, मुझे कुछ सालूस नहीं , 
क्योंकि सृत का गोला स़ायब हो गया है।” 

पह सुनकर इस छोटे-से खेमे की मालकिन , इस टुहयां-सी नारी ने तीरंदाश को 
रेशमी धागे का एक गोला देकर कहा - 

“ इस गोले के पोछे-पीछे खलते जाना। यह तुम्हें सेरी बड़ी अहन के पास से जायेगा। 
शायद वह तुम्हें पह बता सकेगी कि तुम उस चीज़ को खोज में कहां जाओ जिसकी 
न कोई पकल है और नम मिलने का स्थान ही। ” 

चुनांचे तीरंदास रेशमी गोले के पीछे-पोछे जल दिया। बह दिन को चलता , रात 
को चलता और आराम करने के लिए कहीं न रुकता। एक बड़े और घने जंगल को पीछे 
छोड़कर वह तीस दिनों और तोस रातों तक एक स्तेपी में खसलता रहा और आधिर 
पहले जंगल के समान ही एक बड़े और अंधेरे जंगल में जा पहुंचा। 

रेशमी सुृत का गोला वृक्षों और झाड़ियों के बीच जाता और बाहर निकलता था 
तथा शालाएं तीरंदाश के हाथों और झरीर को खरोंवतो थीं, उसके चेहरे पर आकर 
लगती थों। मगर वह ठका नहीं, आगे हो बढ़ता खला गया। 

आखिर गोला नमदे के एक छोटे-से खेमे के प्रवेश द्वार पर जाकर रुका और ग़ायब 
हो गया। छेमा जंयल के मध्य में खड़ा था। 

एक टुहयां-सो औरत जो बेहद खूबसूरत थी , छेसे से आाहर निकली । 

/ तुम कौन हो, कहां से आये हो और किधर जा रहे हो ?” उसने तीरंदाल से 
पूछा। 

“मैं राहगीर हूं,” तीरंदाश ने जवाब दिया। “में बहुत दूर से आया हूं और 
बहुत हो दूर जा रहा हूं ।” 

छोटे से खेसे की मालकिन, हस टुइ॒यां-सी सारी ने तीरंदाल से और कुछ नहीं 
पूछा , उसे खेमे के अन्दर आने को आमसन्जित किया, खिलाया-पिलाया और फिर उसके 
सोने के लिए बिस्तर ठीक कर दिया। 
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सुबह होने पर तीरंबाश उठा, उसने हाथ-मुंह धोया और उसी सुनहरी कंघी से 
बाल संवारने लगा। छोटे-से खेसे की भालकिन , उस टु॒यां-सी नारी मे तीौरंदाज़ की 
ओर देखकर पूछा - 

“ तुम्हें यह सोने की कंघी कहां से भिली ? ” 

“ झेरी पत्नी ने मुझे दी थी, ” तीरंदाल ने जवाब दिया। 

टुइयां-सी नारी का चेहरा खुशी से खिल उठा और उसने कहा - 

“ तब तो तुम सेरे बहनोई हो , क्योंकि तुम्हारी पत्नी मेरी छोटी बहन है। तुमने 
कल ही मुझे यह क्‍यों नहीं बताया ? ” 

इतना कहकर बहू धर में उपलब्ध खान-पान की समो बढ़िया जीशें निकाल लाई 
और तीरंदाश को खिलाने-पिलाने सगी। 

जब वह पेट मर कर खा-पी चुका तो घर की मालकिन ने कहा - 

/ तुम अपने थक्ते हुए पैरों की थकाम अच्छी तरह से दूर करो, खूब आराम करो। 
कुछ समय तक मेरे पास ठहरो। ” 

तीरंबाल ने हस टुइयां-सी नारी के घर में तीन विन और रातें बितायीं। चौथे 
विन उसने कहा - “ तुम मुझे यह शताओों कि कहां और किसलिए जा रहे हो। मुझसे 
कुछ मो मत छियाना। 

तीरंदाल ने ट्हयां-सी नारी को समी कुछ बताया कि में कहां और किसलिए जा 
रहा हूं। सारी ने बहुत ध्यान से उसकी बात सुनी , फिर सिर हिलाया और बोलो - 

/ तुम जहां जाना चाहते हो, मुझे उस जगह के बारे में कोई जानकारी नहां। 
मैं अपने सहायकों से पूछती हूं। 

इतना कहकर उसने एक सुनहरा सींग सिया, लेसे से बाहर गई और उसे ओर 
से बजाया। 

सींग में से एक सो आठ दुखद और बासठ सुखद स्वर गूंज उठे। उसी समय स्तेषियों 
और जंगलों के जानवर मागते , आकाश के पक्षी उड़ते , ज़मीन के मीझे से कौड़े-मकोड़े 
रेंगते और छोटे-छोटे जीव-अन्तु फुश्कते हुए आने लगे। ये समी छोटे से खेसे की टुइयां-सी 
सारी के गिर्द एक थेरे में जमा हो गये। 

टुदयां-सी नारी ने कहा - 

/ शरिन्यो , पकियों और कीडो-मकोड़ो, तुम सभी जगह जाते हो, दूरजूर तक 
बौड़ते , उड़ान करते और रेंगते हो , तुम समी से परिचित हो और सभी कुछ सुनते हो , 
कया तुम में से कोई ऐसा है जो यह जानता हो कि ऐसी चीक कहां सिल सकती है 
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जिसका न कोई आकार है और न कोई स्थान ही ? तुम में से जो यह जानता है वह आगे 
बढ़कर कहे, ' में जानता हूं' और ओ नहीं जानते थे कहें, ' हम महीं जानते। ' इसके 
बाव तुस सोग अपने स्थानों पर वापस ला सकते हो। ” 

पक्षियों मे कहा - 

/ हुस नहीं जानते ! ” और फ्रौरन उड़ मये। 

बरिस्दे बोसे - 

/ हमें सालूसम नहीं! ” और फौरन स्तेपषियों तथा जंगलों में माव गये। 

कीड़ों-मकोड़ों ने कहा - 

४ हप्न नहीं जानते ! ” और फ़ौरन रेंगते हुए वापस जल दिये। 

तब टुइयां-सी मारी ने अपमा सींग उठाया मौर उसे फिर से बजाया। उस में से 
एक सौ आठ वर्दीली और बासठ खुशी की तानें निकलीं। इसके साथ ही पाती में रहने 
वाले समी जन्तु - समछलियां , कछूए , सेड़क , सांप और केकड़े उसके गिर्द जमा हो गये। 

छोटे-से खेमे की टुइयां-गली सालकिन ने कहा - 

“ सांपो और सछसियो, तुम सभी अयह जाते हो, बर-दूर के सामरों-महासागरों 
में तैरते हो, तुम समी कुछ जानते और सुनते हो , तुम मुझे बतामों कि क्‍या तुम में से 
कोई यह जानता है कि वह जीस कहां मिल सकती है खिसका न कोई माकार है मौर 
न स्थान ही ? जो यह जानता है भागे बढ़कर कहे , ' मैं जानता हूँ, और जो नहीं जानते 
वे कहें, 'हम नहीं जानते ', और फिर तुम सभी अपने-अपने स्थानों पर वापस जा 
सकते हो। 

“ हमें कुछ मालूम नहीं! हमें कुछ मासूम नहों! हम कुछ नहीं जानते!” 
सछलियां , कछुए , सांप, सेढ़क और केकड़े छिल्लाये और अपनी झीलों , मद्रियों और 
दलवलों में बापस जले गये। 

केवल एक बड़ा केकड़ा बापएस महीं कया। वह रेंसकर पानी में गया, फिर खेमे 
में लौटा और फिर पानी में जला मया। 

छोटे-से खेमे की सालकिन , उस टुइयाँ-सी नारी ने देखा कि केकढ़ा असमंजस में 
है तो वह बोलो - 

/ तुम सभी केकड़ों के खान हो , है न?” 

“हां,” केकड़े मे जजाब दिया। 

/ तुम्हें क्या मालूस है? तुमने क्‍या सुना है? तुस क्‍या कहना चाहते हो ? बेदक 
वह सच हो या झूठ , समर कह डालो ! ” 
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केकड़ा बोला - 

/ में महीं जानता कि जो कुछ मुझे मालूम है यह सच है या नहीं। / 

/ बहु झूठ हो या सच , समर तुम जो कुछ कहना चाहते हो, वह कहो जकर , ” 
छोटे से खेमे को मालकिन , उस टुड॒यां-सी नारी ने सोर देकर कहा। 

“ तो जो कोई मो उस चीख की तलाज करना चाहता है, जिसका न कोई आकार 
है और म कोई स्थान हो , वह दक्षिण को ओर चलता जाये। एक महीने की यात्रा के बाद 
वह एक बड़े-से सागर के तट पर पहुंचेमा। अगर वह सागर को पार न कर सके तो 
पदिचिम को मुड़ जाये और एक महीने के सफ़र के बाद ऐसी जगह पहुंचे जायेगा जहां 
सागर बहुत छिछला है। सामर पार कर जब यह दूसरे तट पर पहुंच जायेगा तो वहां 
उसे एक चौड़ी सड़क विदाई वेगी। यह सड़क दक्षिण को जाती है। अगर यह एक महीसे 
तक इसी सड़क पर शलता जाये तो उसे पूरब में एक बड़ा और घना जंगस नज़र 
आयेगा। इस सड़क से बो पहियों के चिह्मोवाला मार्ग जंमल की ओर जाता है। वहां 
जाकर रास्ता खत्म हो जाता है। इसके आगे क्‍या है , मुझे मालूस नहीं। 

इतना कहकर केकड़ा रेंगबकर अपनी झील में चला गया। 

/ बहादुर तीरंवाज, तुमने केकड़ों के खान के झब्द सुन लिये न?” टुहयां-सी 
मारी ने पूछा। 

“हुं, सुन लिये, ” तीरंदात ने जवाब विया। 

“ तो तुम अपने सफ़र पर चल बो। ज्ञायद सुम्हें वहां बहू सिल जाये तुम जिसकी 
तसाद में हो। अन्य किसी को इसके बारे सें कुछ मालूम नहीं। अब आगे तुम्हें खुब ही 
खोज करनी होगी! 

उसने तीरंदास़ को रास्ते के लिए रसद दी और तैयार होमे में उसकी मवद की। 
तब वहु उससे विवा लेकर अपमे सफ़र पर चल दिया। 

चलाचल , खलाचल , दर मंजिल दर कच, वह दिसम-रात चलता गया और धड़ी 


मर के लिए मी कहीं नहीं रुका। पूरे एक महीने बाद वह सागर-सट पर पहुंचा। उसमे 
उसके आर-पार नज़र दौड़ाई और यह महसूस करते हुए कि वह उसे कमी नहीं लांघ 
सकेगा , पश्चिम को ओर मुड़ गया और तट के साथ-साथ घलने लगा। एक महीने तक 
सफ़र करने के बाद बह उस जगह पहुंचा जहां सागर छिछला था। वहां उसने सागर 
को पार किया। उसे दूसरे तट पर एक चौड़ी सड़क दिखाई वी। वह एक महीने तक 
उस पर चलता रहा। आखिर उसे प्रब में एक बड़ा और धघनः जंगल नज़र आया। 
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बह उसी दिशा में चल विया , घड़ी मर के लिए मी कहां महीं रुका और आखिर यह 
औड़े , वो-पहिया गाड़ी के बिह्धोंवाले सार्म पर जा पहुंचा। वह सड़क छोड़ इस सार्ग पर 
चल दिया। तीन दिन और तीन रातों तक इसी मार्ग पर चलने के बाद वह आखिर जंगल 
में जा पहुंचा। 

यह जंगल में घुसा और उसने देखा कि दो-पहिया मार्ग वृक्षों के बोच गायब होता 
है और फिर सामने आ जाता है। वह उसी सार्ग पर खलता गया जो एक अगम्य झुरमुट 
में जाकर अचानक सायबव हो गया। तीरंबाश अब झुरमुट में से आगे बढ़ने लगा। यहां 
बुक बहुत ऊंचे और घने थे, थे अपनी शाखाओं से आकादा को ऐसे छिपाये हुए थे कि 
सूरज को एक भी किरण उनके पार नहीं आ पाती थी, कहीं से रोशनी झांक ही नहीं 
सकती थी। कहीं मी कोई रास्ता नज़र नहीं आता था, न सामने , न दायें और न बायें। 
तीरंदाज वहां रुककर अपने आप से बोला - 

/ अब में क्या करू? में ऐसे ही लौट जाने के लिए तो इतनी बूर आया नहीं हूं। ” 

उसने अपने हर्दंगिई लश्र डाली तो अजानक उसे समीन में एक सूराख दिखाई 
दिया। वह उस सुराख में खुसा तो उसने अपने को एक मूमिगत मार्ग में पाया। वह वहां 
अपना रास्ता टटोलता हुआ बढ़ने लगा। बहू बढ़ता मया , बढ़ता झया और आखिर जमीन 
में बनाई गई एक झोंपड़ो के पास पहुंचा। वह झोंपड़ी के अन्यर गया और उसमे इधर- 
उधर तज़र दौड़ाई , मगर उसे जहां कोई मो नखर न आया। उसने कान लगाये , सगर 
उसे वहां कोई आवाज्ध सुनाई महीं दी। फिर मी उसे यह साफ़ दिखाई ये रहा था कि 
कोई-न-कोई यहां अक्सर आता रहता है। 

“जाने कौन यहां रहता है,” तीरंदाज़ ने अपने आप से कहा, “ सगर मुझे 
सावधान रहना चाहिए ताकि कोई मेरा अहित न कर सके। 

उसे दीवार में एक बड़ी दरार मजतर आई। यह रेंगकर उसी में जा छिपा और 
फ़ौरन गहरी मींद सो गया। 

नींद में ही उसे दो पहिया गाड़ी को गड़गड़ाहट सुनाई दी। उसकी आवाज इतनी 
ऊंची थो कि बहू समझ गया कि यह मासूलो गाड़ी नहीं है। 

उसने अपने को बहुत ही अच्छी तरह से छिपा लिया और चूहे की तरह चुपचाप 
लेटे-लेटे सोचने लगा - 

/ जाने अब क्‍या होगा ? 

दो पहिया गाड़ी झ्लोंपड़ो के दरवासे पर आकर रुको और बहुत ही मयंकर दकल- 
हूरतजाले एक जयान देव ने झोपड़ी में प्रवेश किया। वह बहुत ही बढ़िया कपड़े पहले 
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भा और उसकी पेटी के साथ क्रीसमती हथियार लटक रहे थे। देव ने अपने हथियार 
उतारे और उन्हें वोवार पर टांग दिया। फिर उसने अपने कपड़े उतारे और साममेवाली 
झूंटी पर टांस दिये। इसके बाद वह पालणी सारकर बैठ गया और बोला - 

“४ मुर्ता आओ , मुझे भूख लगी है! ” 

उसके मुंह से इन धाब्यों के निकलते हो पीले फूलों वाला दस्तरखान बिछ गया और 
उस पर बहुत ही लजख़ीस खाने और झराबें तथा चुने हुए फल रखे दिलाई दिये। हर 
च्ीस ऐसो थी कि देखकर तक्यित खुश हो और खाकर खूब म्रत्ता आये। 

बेव ने खूब पेट मर कर खांया-पिया और फिर बोला - 

“ झुर्जा आओ , यह सब कुछ उठा ले जाओ ! ” 

देखते ही देखते पीने फूलोंवासा बस्तरखान और उस पर रखो हुई सभी तद्तरियां , 
सुराहियां और प्याले ऐसे ग्रायज हो गये मानो ये वहां कमी थे ही महीं । 

देव मे अपने कपड़े पहने, हथियार सजाये और मूसिगत झोपड़ी से बाहर चला 
गया। फ़ौरस दूरी पर गायब होती दो पहिया माड़ी की खड़खड़ाहट सुनाई वी। देव जा 
चुका था। 

तीरंदाश बरार से बाहुर निकला। उसने अपने इर्दगिर्द नर डाली , मगर उसे वहां 
न तो कोई चीज दिलाई दी और न कोई प्राणी ही । 

“ यह देव कौन था जो दो पहिया माड़ी में यहां आया ? वह कौन था जिसने उसके 
सामने ऐसे बढ़िया-अढ़िया खाने परोसे ? खाने की ये सभी चीजें कहां ग़ायब हो गईं 
जिन्हें उसने छुआ तक भी नहीं था? मेरे ख्याल में तो मुझे भी वह सब कुछ करना 
चाहिए जो देव ते किया भा। 

तोरंवाल ने तब अपने हथियार उतारे और उसी छूंटी पर टांग विये जहां वेब ने 
मपने हथियार टांगे थे और इसी तरह उसने अपने कपड़े दूसरी खूंटी पर टांग दिये। 
इसके बाद यह पालथी सारकर नमदे की चटाई पर बैठ गया और बोला - 

/ झुर्ता आओ , सुझे मूल सभा है! ” 

ऐसा कहते ही उसके सामने दस्तरखान बिछ गया जिस पर शान-पान की बढ़िया- 
बढ़िया चीजें सल गईं। समो चीलें ऐसी भीं कि देखकर जी खुश हो और लाकर मज़ा 
आये। 

तीरंदाल ने लाया-पिया और फिर बोला- 

४ मुर्जा , तुम कहां हो? आओ , आकर मेरे पास बैठो और जी मर कर खामो- 
पिषो ॥ (३ 


यह सुनकर मुर्खा फ़ौरन सामने आ मया और तीरंदास़ के पास बैठकर थामे लगा। 
जब छा-पी चुका तो बोला- 

“ ञें तोस वर्ष से उस देव को खिला-पिला रहा हुं जो अमी थोड़ी ही देर पहले 
यहां था। उसने एक बार मी मुझे अपने साथ खाने या पीने के लिए नहीं बुलाया। सगर 
तुममे सेरा ध्यान किया और मुझे अपने साथ छाने के लिए बुलाया है। बेहतर यही है 
कि में तुम्हारे साथ रहूं। मुझे अपने संग से चलो। ” 

“बहुत खुझी से,” तोरंदात मे जवाब दिया। “अब यह बात मेरी समझ में आ 
रही है कि में तुम्हारी ही खोज करता हुआ यहां आया या और आखिर अप्रत्याशित तुम्हें 
यहां पा लिया। 

/ तो ठीक है। आज से में तुम्हारा हूं और हर जमह तुम्हारे पीछे-पीछे जाऊंगा, 
भुर्सा ने कहा । 

/ बहुत अच्छी बात है, ” तीरंदाज़ ने कहा, “ ऐसा हो सही। ” 

बे मूसिंगत झोपड़ी से बाहर आये और साथ-साथ चल विये। भुर्सा हर क्षण 
तीरंदाश के साथ-साथ रहता, मगर किसी को नज़र नहीं आतः। 

वे बहुत वेर तक चले या थोड़ी देर तक , यह कोई महीं जानता। पर तमी अचानक 
पहियों की जोरबार खड़खड़ाहट सुनाई दो। 

मुर्जा तीरंदास से थोसा - 

/ थह सेरा पहलेवाला सालिक है जो अपने आठ काले घोड़ोंवासी गाड़ो पर आ 
रहा है। वह बहुत मूखा होगा और खाना खिलामे के लिए मुझे आवाज़ वेगा, मगर अब 
कोई मी उसकी पुकार का जवाब नहीं वेगा। 

वे चलते गये और काफ़ो अंधेरा हो जाने पर एक ऐसी जगह पहुंचे जो वीरान- 
सुनसान प्रतीत होती थी। वहां घुएं से काला हुआ एक छोमा खड़ा था, उसकी नमदे 
की छत छत्ता हाल थी और उसमें बहुत से सूराख थे। 


तीरंबाज़ छेसे के अन्दर गया और वहां उसे एक संन्यासी बिखाई बिया। वह सिर 
सवाये ध्यान कर रहा था और प्रार्थना में इतना छोया हुआ था कि तीरंदाल की ओर 
उसमे आंख उठाकर मो नहीं देखा 

“हे पहुंचे हुए संन्यासोी , ”” तीरंदाख ने कहा, “मुझे आप से एक बिनती करनी 
है। मुझे अपने खेसे में रात बिता लेमे दोजिये। 

संम्यासी ने अपनो प्रार्थना बन्द कर कहा - 
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/ इन इलाक़ों में तो कभी कोई आदमी नहीं आया, तुम कहां से आये हो और 
किधर जा रहे हो ? 

/ जैंसे अपने खान का हुक्म बजाते हुए बल्ुत दूर का सफ़र किया है और अब में 
अपने घर लौट रहा हूं, तीरंदास ने जवाब दिया। 

संन्यासों ने कहा - 

“ तुम छुशी से यहां रात बिता सकते हो, मगर तुम्हें लिलाने-पिलाने के लिए 
मेरे पास कुछ मो नहीं है, म नान, न सीख क्बाब और न साय , कुछ भी नहीं। मेरे 
खेसे में तो कोई बर्तन या कोई लिपाई तक नहीं है। / 

४ मुझे किसो मी छीज़ को सरूरत नहों है,” तीरंदाज़ ने जवाब दिया। “ मुझे 
तो सिर्फ़ रात बितामे के सिए जगह चाहिए। 

“ तो तुम ठहर सकते हो! ” संन्यासी ने कहा और फ़र्दा पर घुटने टेक फिर से 
प्रार्थना करने लगा। मगर सोने से पहले उसने अपनी रसद लिकाली और खाने बैठ गया। 
उसके मोजन में चट्टामों की वरारों के बीच से चुनी हुई जंगली रसमरियां और जंगली 
फल-फूल और कन्द-भूल शामिल ये। 

संन्यासी ने इन्हें खाते हुए तीरंदाल से कहा - 

“देखते हो न में कया खा रहा हूं? तुम्हें ऐसी घटिया छुराक देने की तो में 
हिम्मत मो नहीं कर सकता। इसके अलावा यह काफ़ी मी नहीं है। मेरे पास फल बटोरने 
हे लिए बहुत थोड़ा वक्‍त होता है , क्योंकि मुझे खुदा की याद में वक्‍त लगाना होता है। 

तीरंदास के मन पर इस बात का असर नहीं हुआ। 

“४ आप अपनी खुराक धाइये, ' उसने कहा, “और में अपनी खाऊंगा।” इसके 
बाद उसने पुकार कर कहा - 

/ मुर्सा आओ, मुझे मूल सगी है! 

इन वाब्यों के सुंह से सिकलते ही उसके सामने पीले फूलोंवाला दस्तरखान बिछ 
गया। उस पर तब्तरियों में बढ़िया खाने सज गये और बही से मरे हुए मर्तबाम आ 
गये। सतलब यह कि समी ऐसी चोशें जा गईं कि देखकर जो खुत्र हो और छाकर 
खूब मज़ा जाये। 

तीरंदाल खाने बैठ गया और उसने सनन्‍्यासी से कहा - 

“ ऐ पहुंचे हुए संन्यासी, आप अब मेरा साथ दें और इन चीजों को मी जरा 
खखकर देखें। ' 

हैरान होता हुआ संम्पासो मो उसका साथ देने और सश्ीश लानों को खाते हुए 
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उसकी तारीफ़ करने लगा। तोीरंवाज़ ने सुर्सा को बुलाया ओर उसे मी खाने में शामिल 
होने की दावत दो । 

जब ये समी पेट भर कर खा चुके तो उठे और तीरंदाज्ञ ने कहा - 

“ मुर्सा , ये सारो चीसें ले जाओ! ” 

आन को आन में ये समी चीलें स्राथथ हो गईं जो पीले फूलोंवाले दस्तरख्ान पर 
रक्षी थीं और उनके साथ दस्तरखान भी। 

संन्यासी मे जो मजेदार खाने खाये थे उनसे उसका जी बेहद थुश हुआ था। अब 
वह तीरंदाज़् की सिन्‍नत करने लमा कि मुझ से सौदा कर लो। 

“ बहादुर तोरंदाज़ , ” वह बोला , “ सेहरबानी कर , मुझे जाबुई दस्तरखान के साथ 
अपना मुर्ज़ा दे वो! बदले में में तुम्हें बहुत ही बढ़िया चीख दूंगा। 

“ नहीं , नहीं, ऐसा में हरगिल नहीं कर सकता , ” तीरंदाज़ ने जवाब दिया। “ में 
किसो भी क़ीमत पर मुर्ता को देने को तैयार नहीं हूं। मुझे तो खुद उसकी ज़रूरत है। ” 

मगर संन्यासी मी साननेयाला नहीं था। वह रात मर तोरंबवाज़ की मिन्‍नत-समाजत 
करता रहा। । 

“ बहादुर तीरंदबास , मेरी बात मान लो , ” बह बोला, “में तुम्हें बदले में तुम्हारे 
मुर्शा से भी बढ़कर कोई कसाल की चीज़ दूंगा। 

४ क्या देंगे आप मुझे ?” तीरंदाज़ ने पूछा। 

“ मैं तुम्हें दिखाता हूं,” संन्धासी बोला। इतना कहकर उसने एक लंबा रेशसी 
करूमाल निकाला और तीरंदाज़ को अपने साथ बाहर चलने को कहा। तीरंदाज़ बाहर 
गया। संत्यासी ने अपना रूमाल हिलाते हुए कहा - 

| सहल भ्रकट हो ॥ | 

पलक झपकते ही एक शानदार सहल उनके सामने प्रकट हो गया। उसकी छतें तो 
लगभग आकादा को छू रही थीं। ऐसा खूबसूरत था कि जैसा किसी ने कमी देखा ही 
मे हो, उसका मुहरा सोने-चांदी से सजा हुआ था और उसमें मूंगे, मोती और हीरे 
जड़े हुए थे। उसके अन्दर का सास-सामान और दोवारों की सजावट तो आंछों को जका- 
चौंध करतो थी। ऐसे ठाठ-बाठ और ऐसी शान-बान तो बड़े से बड़े खानों के सहलों 
में मी देखने को नहीं मिल सकती थी। 

संन्यासी भे तीरंदास से कहा - 

/ बहादुर तीरंदात , तुम जवान हो , तुम्हें महल को सरूरत होगी। रही मेरी बात , 
तो सुझे तो ज़बान का रस पूरा करने के लिए ही बस कुछ चाहिए। इसलिए तुम मेरा 
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जाबुई रूमाल ले लो और बदले में पीले फूलोवाले दस्तरखान के साथ मुर्जा मुझे दे बो। ” 
मगर संन्यासी के बहुत लशिड़मिड़ाने और मनाने पर मी तीरंदाल राजी नहों हुआ। 

“ नहीं , नहीं , “ उसने कहा , “ में अपना सुर्सा नहीं दे सकता। 

झगर तभी मुर्जा ने फुसफुसाकर उसके कान में कहा - 

४ क्र लो इससे सौदा! महल मी तुम्हारा हो जायेगा और में मी तुम्हारा ही 

रहूंगा!” 
तीरंबास ने मुर्जा को बात मान ली और संन्यासी से सौदा करने को रासी हो गया। 
संन्यासी ने सब अपना जाबुई रूमाल हिलाकर कहा - 

/ शायब हो जाओ ! ” और सहस फ़ौरम आंखों से ओझल हो गया। 

संन्यासी से रूमाल लेकर तीरंशश बोला- 

४ म्ुर्सा अब आपका हुआ! ” 

संन्यासी को सलाम कहकर वह अपने रास्ते चल दिया। 

जह एक पहाड़ी बररें में पहुंचा। उसने बर्रा पार किया और फिर अपने आप से 
कहा - 

“ झने बेबक़्फ़ी की है। मुझे ऐसी अवला-बदलो नहीं करनी चाहिए थी। अब भेरे 
पास यह शानवार महल तो है, मगर मुर्खा नहीं है। जाने अब यह कहां है ओर क्‍या 
कर रहा है?” 

अचानक उसे सुर्सा की आवाज़ सुनाई दी। यह बोला - 

/“ कोई ऱस न करो, बहावुर तीरंदाब। में तुम्हारे साथ हूं, कमी तुम्हें छोड़कर 
नहीं जाऊंगा ! ” 

/ और संन्यासी का क्या होगा?” तीरंदाल ने पूछा। 

/ होगा क्‍या, उसे झुदा को याद करने दो , ” सुर्ला ने जवाब बिया। “ में उसकी 
नौकरी नहीं बजाऊनगा। 

तीरंदाल बहुत ही खुझ हुआ मर आगे खलता गया। वह कमी चलता तो कमी 
बौड़ने लगता। इतना उत्सुक था यह अपनी जबान और छूबसूरत थीवी के पास पहुंचने 
को । जह बिना रके चसता गया, चसता गया, उसमे बोतते हुए दिनों और रातों की 
कमी गिनती नहीं की और आखिर सागर-तट पर पहुंचा। 

४ अगर में सामर के गिर्द जक्कर काटकर जाऊं तो मुझे एक सहीने तक और सफ़र 
करना पड़ेगा, ” उसने अपने आत्य से कहा। “ मगर हो सकता है कि यहां मुझे कोई 
भल्लाह सिल जाये। 
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यह तट के साथ-साथ चलता गया और वहां उसने एक बहुत बड़े जहाल को लंगर 
डाले हुए खड़े वेखा। जहाज पर बहुत-से सैनिक सवार थे और वे समी उस पार जाने 
जाले थे। तीरंदाल ने उनके क़रीब जाकर कहा - 

/ जीर सैनिकों , में बहुत ही दूर से आया हूं। मेहरबानी कर सुझे मी अपने साथ 
उस पार ले ललो! / 

सेलापति ने कहा - 

/ ले चलेंगे। आ जाओ जहाज पर! ” 

तोरंबाश अहास पर सवार हो गया मोर सैनिकों के साथ समुद्र पार करने लगा। 
कुछ देर बाद सैनिकों को मुख लगी और वे खाने-पोने सगे। 

तीरंबाल ने कहा - 

/ मुझे मी कुछ खाने को मिल जायेगा?” 

“ यह मी खूब रही!” सैनिक चिल्लाये। “ हमने तुम्हें अपने जहाश पर सवार 
हो जाते विया और अब तुस थह चाहते हो कि हम तुम्हें खिलायें-पिलायें मी! हमें तुम 
से क्‍या लेना-देना है? हमें तो हर आदमी के हिसाल से नपी-तुलो खुराक दी जाती है, 
हम किसी के साथ उसे बांट नहीं सकते ! “ 

तीरंदाल ने कहा - 

/ तुम्हारी खुराक नपी-तुलो होती है, मगर सेरी नहीं। में अगर जाहूं तो तुम समो 
को खूब खिला-पिला सकता हूं और फिर मी इतने ही सोगों के लिए इतनी ही झुराक 
और बच रहेती ! ” 

सैनिक यह सुनकर तिलमिला उठे। 

“ छेखीखोर ! बेपर की उड़ानेवासे ! ” थे सभी शुस्से से बिल्लाये। उन्होंने जाकर 
अपने सेनापति से सारी बात कही। 

सेनापति ने फ़ौरन तीरंदास को बुताया और बोला -- 

“सुना है कि तुमसे इस बात को डॉस हांको है कि तुम मेरे समी सैनिकों को एक 
साथ ही लाना खिला सकते हो?” 

/ मैंने तो सिर्फ सज्जी बात कही है, तोरंदास ने जवाब शिया। 

/ अगर ऐसी बात है तो करके दिखाओ। तब हम मान जायेंगे कि सुस ईमानदार 
और सच्चे हो। अगर तुम झूठे साबित हुए तो हमसे रहम की उम्मीद बिल्कुल न करना। 
हम बैल जितना बड़ा पत्थर तुम्हारी गर्दन से बांध कर तुम्हें समुद्र में फेंक देंगे! ' 

“ अच्छी बात है, ” तीरंदाश ने जवाब विया, “में साबित कर दूंगा कि मैंने जो 
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कुछ कहा था, यह सच था। आप सभी लोग दो पांतों में बैठ जायें, मगर ऐसे कि बीच 
में काफ़ी खुली जगह रहे। 

सैनिकों ने वेसा ही किया जैसा तोरंदाल मे कहा था। ये एक-दूसरे के सामसे दो 
पांतों में बेठ गये। इतमी अधिक संख्या थो उनकी कि पांसें जहाज के एक सिरे से दूसरे 
सिरे तक फैल गईं। 

“झुर्सा आओ, ” तोरंदाल ने कहा, “ये सेनिक मूखे हैं, इन्हें बढ़िया खाना 
खिलाओ ! / 

जान की आन में जहाज के एक सिरे से यूसरे सिरे तक दोनों पांतों के बीज को 
खुलो जगह में पीले फूलोंवाला एक दस्तरखान बिछ गया और उस पर तरह तरह की 
खाने-पीमे की सीखें, रसमरियां और फल सज गये। थोड़े में यह कि ऐसी सभी चीजें 
जिन्हें देशकर तबियत खुद हो और खाकर मजा आ जाये। 

सैमिकों ने खूब जो मर कर खाया-पिया, सगर खाने-पीने की जीसें बिल्कुल कम 
न हुईं। उतने ही और लोगों के खाने-पीले के लिए काफ़ी चीसें सामने बाक़ी दिखाई वीं। 

/ आप लोग जो मर कर खा-पी चुके ?” तीरंदाज ने पूछा। 

“छा!” सैनिकों मे जवाब विया। 

/ बहुत अच्छी बात है!” तीरंदाल मे कहा। “ मुर्जा आओ , यह सब से जाओ | 

उसी समय सभी कुछ ग़ायव हो गया - दस्तरखान और तह्तरियां , सुराहियां और 
बधाल। 

सैनिक तो आदइचर्य से मुंह बाये रह गये। 

“ ऐसो अबूमुत चीख तो हमने सख़िन्दनी में पहले कमी देखो ही नहीं ! ” थे बोले। 

'बे आपस में सलाह-मशविरा करमे लगे कि मुर्सा और उसका जादुई दस्तरखान 
कैसे हासिल करें। 

“ उसे हमें बेख दो , ” उन्होंने तीरंदास से कहा। 

/ ओह नहीं, ” तीरंदाज मे जवाब विया। _ बहु बिकाऊ नहीं है! ” 

उन्होंने तीरंदाश की बहुत भिन्‍नत-समाजत की और उसे बहुत-सा सोना देना चाहा , 
सगर वह राशी न हुआ। 

/ अच्छा , अगर सुम उसे बेजना नहीं चाहते , ” वे बोले , “ तो आगो, सौदा ही 
कर सें। हम मी तुम्हें बदले में कोई ऐसी ही अद्भुत चीऊ देंगे! ” 

“ आप मुझे क्‍या दे सकते हैं?” तीरंशस मे पूछा। “ मेरे लिए मुर्सा से श्यादा 
कीमती चीज़ कोई नहों हो सकती। मुझे उसी की सबसे क््यादा सररत है! 
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सैनिकों ने सोने की एक छड़ी निकाली जिसका एक सिरा पतला था और दूसरा 
मोटा। उन्होंने तीरंदाल को छड़ो दिखाकर कहा - 

/ हम तुम्हें यह जादुई छड़ी देंथे। अगर तुम इसके मोटे सिरे को जमीन पर मारोगे 
तो असंस्य घुड़सवार सैसिक सामने आ जायेंगे, चमकते-दमकते कवच पहने और इस्पाती 
तलवारें सजाये। अगर तुम इसका पतला सिरा ज़मोन पर मारोगे तो बेशुमार तीरंदाज़ 
सामने आ जायेंगे, तीर-कमानों से लैस। 

जादुई छड़ी देखकर भुर्सा मे तीरंदाल के कान में फुसफुसाकर कहा - 

/ बहादुर तीरंदाश , इनसे सौदा कर लो। छड़ी मो तुम्हारी हो जायेगी और में 
मी तुम्हारा ही रहूंगा | ” 

तीरंदाश ने उसकी बात मान सो और मुर्जा के बदले में सुनहरी छड़ी ले ली। 

कुछ ही देर बाद वे सागर-पार पहुंच गये और जहाश से उतरकर अपने-अपने रास्ते 
चल दिये , सैनिक एक दिज्ञा में और तीरंदाश दूसरी दिज्ला में । 

तीरंदाश़ ने चलते-खलते कहा - | 

/ जाने इस समय मुर्खा कहां है?” भगर मुर्जा ने कोई जवाब नहीं विया। 

तीरंदाश एक दिन और एक रात तक और चलता रहा। तब उसमे फिर से कहा - 

“ मुर्ता, तुम कहां हो, मेरे प्यारे दोस्त ?” 

सगर मुर्शा मे कोई जवाब नहीं दिया। 

तीरंदात चलता नया। जब दो दिन और डो रातें और बीत गये तो उसने फिर 
अपने दोस्त को आवाज़ दी - 

“ तुम कहां हो , सुर्ा ? मुझे जवाब दो ! ” 

मगर सुर्ला ने जवाब नहीं दिया। 

तीरंवात को अब बहुत ही दुख हुआ। 

/ तो बह सुझे दसा दे गया, ” उसमे अपने आप से कहां। “ मुझे उन सैनिकों से 
हरगिश सौदा नहीं करना चाहिए था! ” 

पांखवें दिन को शाम आई तो तोरंदात मे मन ही मन सोचा - ' आधिरी बार 
उसे फिर आयास बेकर देखता हूं! 

उसने ऊंचो आवास सें कहा - “ मुर्या, जवाब दो ! तुम कहां हो ? / 

और अचानक उसे मुर्सा की आवाज सुनाई दो। वह बोला - 


/ बुछ्ली न होमो , बहादुर तीरंदास ! तुम्हारा मुर्जा तुम्हारे साथ हे! मैं बोपहर 
को ही आया हूं! ” 
तीरंदास की खुशी का कोई ठिकासा ने रहा। वह अमीन पर बैठकर शोसा- 
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/ भूख के मारे सेरी तो जान निकली जा रहो है। खाओ, झटपट खाना खायें ! ” 

फ़ौरम पीले फूलोंवाला दस्तरखान बिछ गया और समी तरह के लज्ञीश थाने सज 
गये। तोरंदाश़ और मुर्जा ने मर पेट लाया-पिया और फिर आगे चल दिये। के बहुत 
अर्से तक चलते रहे, उनके लिए दिन और रातें एक समान थे। आखिर वे आधी रात 
को त्सारकित-खान के राज्य हें पहुंचे । 

तीरंबाज्ञ मे अपने खेपे में जाकर अपनी पत्नी को जगाया। 

/ जागो प्यारी , ” कह बोला। “में आ गया! ” 

उसकी बीवी की खुशी का कोई ठिकाना न रहा। यह झटपट उठी और उसने 
आग जलाई। 

/ तुम राशी-खशी तो हो न?” जोवी ने पूछा। 

उन्होंने एक-दूसरे को अपना-अपना हालचाल सुनाया और यह बताया कि जुदाई 
के इतने लम्बे असे में उनके साथ क्‍या कुछ बीतो ओर उन्होंने किस तरह से समय 
बिताया। 

/ खाम का क्‍या हाल है?” तीरंबाज़ ने पूछा। “ क्या वह अमी तक बीमार है? 

/ तुम जिस दिन मये उसी दिन से खान अच्छा मला है, ” बीवी मे जवाब विया। 
/ बह मुझे इस बात के लिए राक्ती करने को तोन बार मेरे पास आ चुका है कि में 
उसको पत्मी बन जाऊं। सगर मेने हर बार उससे यही कहा - ' मेरे लिए फिर से शादी 
करना उचित नहीं। मेरा पति वह दवाई खोजने के लिए गया है जो आपने उसे लाने 
के लिए कहा था। जहां तक में समझती हूं जह खिनदा है, में कैसे आप से शादी कर 
सकती हूं ?” मगर खान पही राग अलापता रहा -  तुस्हारा पत्ति मर चुका है। उसे मरे 
एक अर्सा हो गया।' तथ मैंने उससे कहा - अगर आप यह चाहते हैं कि में आपकी 
बात पर विश्वास कर सूं तो आप मुझे उसकी हड्डियां बिलायें। हडडियां देखने के बाद 
हैं. यह तय कर सक्गी कि आपको क्‍या जवाब दूं।' यह सुनकर लाम आग-बबूला हो 
गया और उसने हुक्म दिया कि मेरे समो रेजड़ और मेरा सारा माल-भता छीन लिया 
जाये। अब हमारे पास खाली खेसे के सिवा कुछ मी नहों है ! ” 

अपनी बीजो की बातें सुनकर तोरंबास गुस्से से लाल-पोला हो गया। 

“ जलो , खान के पास असें!” बह जचिल्लाया। “में उसे उसकी धोखाधड़ी और 
अनाचार की सज्ञा दूंगा! ” 

वे खान के महल को तरफ़ गये। तीरंदाल महल से थोड़ी दूरी पर रुक गया और 
उसने अपना जादुई रूमाल हिसाकर कहा - 
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/ यहां महल बन जाये ! ” 

फौरन यहां सहल बन गया, इतना ऊंचा कि बादलों को छुए और इतना सुन्दर 
कि उसके सामने खाम का महल झोंपड़ा-सा समने लगा। 

तीरंदाज़ और उसकी पत्नी महल में गये। तब तोरंदाल़ ने कहा - 

“ मुर्जा आओ , हमें मूख्खल लगी है, खाना खिलाओ ! ” 

उन्होंने कूब खाया-पिया। तब तीरंदाज़ महल से बाहर निकला और उसने अपनी 
सुनहरी छड़ी का पतसा सिरा समोन पर सारा। उसी समय तोर-कसानों से लैस 
अनगिनत सैनिक प्रकट हुए। वे महल के दरवारों पर छड़े होकर तीरंदास के हुक्म का 
इन्तजार करने सगे। 

तीरंबास ने कहा - 

“ जब तक मेरी आंख न खुले और में बिस्तर से न उठूं, किसी को अन्धर न आते 
देना! ” 

सुबह हुई तो खान के नौकरों-खाकरों ने खाम के महल के कफ़रोब ही एक विराट 
और आलीशान महल सिर ऊंचा किये खड़ा देखा। इस सहल को देखकर वे तो सकरा 
ही गये। 

/ यह क्‍या चमत्कार है?” ये बोले। “ क्‍या खुद अल्लाह बुरखान मे रातोंरात 
यह महल खड़ा कर दिया है या शैतान ने इसे बनाया है? ” 

और वे त्सारकिन-खान को इसको सूचना देने मागे। 

त्सारकिन-खान ने आहर आकर इस महल को देखा। वह सकते में ही आ गया। 

/ यह कया क़िस्सा है?” उसने कहा। “ जहां तक मुझे याद है, मैंने अपनी सारी 
सिन्दगी में न तो कमी ऐसा महल देखा है और न कमी इसकी चर्सा ही सुनी है। किसने 
इसे बनाया है और कौन यहां रहता है ? जाओ , उसे मेरे पास लेकर आओ [ ” 

ख़ान के वृत उसका हुक्म बजाने गये। 

थे तीरंदात के महल के सासने पहुंचे। उन्होंने दरबाले पर छड़े दोनों लस्बे-तड़ंगे 
और रोबीले-से दरबानों से पूछा - 

/ यह किसका ? कौन यहां रहता है? पहरा देने बाले कौन हो? 
तुम आसमान से मिरे हो था खमोन बकस लिकर हो? र बो हर 

मगर उल्टे दोनों पहुरेदारों मे बिगड़ते हुए पूछा - 

अली व्लररिन कि कं हे है। मल मे सभी सवालों के 

त्सारकिन-खान । सभी सव 
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“/ यह त्सारकिन-खान कौन है?” पहरेदारों ने पूछा “ हमने तो कमी उसका नाम 
मी नहीं सुना और न हम सुनना ही चाहते हैं। हमारा तो अपना खाम है। बह इस समय 
महल में सो रहा है। जाओ , माग जाओ अपना सिर सही-सलामत सेकर ! ” 

खाम के बृतों का तो दम निकल गया। वे मागे-माग्रे त्सारकिम-खान के पास गये 
और जो कुछ उन्होंने देखा-सुना था, सब उसे कह सुनाया। खान गुस्से से लाल-पीला हो 
उठा और उसमे अपने हरकरारों को खूब डांटते-फटकारते हुए कहा - 

/ मेने तुम्हें सन्‍्तरियों से आतचीत करने के लिए वहां नहीं भेजा था। मेंने तो तुम्हें 
उनके मालिक , उनके स्वासी को यहां साने के लिए मेजा था! 

उसने अपने इन दोनों हरकारों को बहुत सख्त सजा देने का हुक्म विया और उसने 
अपने दो चुने हुए सैनिक बुलवाये। वे दोनों ही बड़े लम्बे-सडंगे और हड्टे-कट्टे थे। उसने 
उनसे कहा - 

४ उस सहल के सालिक को पकड़कर मेरे पास घसीट खाओ ! ” 

खाम के दोनों सैनिक सहल के सामने पहुंचे और उन्होंने दरवाते खोलने को कोशिदा 
की। सगर दरबानों ने उन्हें अलग धकेलते हुए चिल्लाकर कहा - 

/ कौन हो तुम ? अगर तुम्हें अपनी खिन्‍्दमी ध्यारी है तो यहां से दूर रहो!” 

त्सारकिन-खान के सैनिक बोले - 

/ हमें तुमसे बातें करने के लिए नहीं मेजा गया। हम तो इस महल के सालिक को 
पकड़कर अपमे खान के पास ले जाने के लिए आये हैं ! 

और उन्होंने फिर से सहल में घुसने को कोशिकज्ष को। 

सगर बरबानों ने उन्हें पकड़कर उनकी सरम्मत झुरू कर दी। 

/ हमें कुछ महीं लेना-देना सुम्हारे खान से!” उन्होंने कहा। “हम न तो उसे 
जानते हैं और न ही जानना चाहते हैं! ” 

उन्होंने खान के सैनिकों की खूब अरछी पिटाई कर उन्हें वहां से मगा विया। 

थे बोनों लंगड़ाते और कराहते हुए जैसे-तैसे त्सारकिन-खान के सामने पहुंचे। 

४ सम्तरियों ने हमें महल में नहीं घुसमे दिया ! ” वे बोले। “ हम उनसे टक्कर नहीं 
ले सके ! हम में तो उनसे आधघो मो तकक्तत नहीं ! ” 

उनकी बाल सुनकर त्सारकिन-खाम में अपने वद्धोरों-सलाहकारों को सलाह-मशबिरा 
करने के लिए बुलाया। 

“जल्‍दी से बताइये कि हम क्‍या करें,” वह ओलाः। “एक बहुत ही ताकृतवर 
बुब्मन से पाला पड़ गया है जो उस महल में रह रहा है। 
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बज़ीरों-सलाहकारों ने कहा - 

“ बहुत बड़ी सेना को हल्सा बोलने के लिए मेजिये। ” 

खुनांसे त्सारकिन-खान ने फ़ौरन एक भारी सेना को अपने सामने इकट्टी करने का 
हुस्‍म दिया ! 

/ हर उस आदमी सक को ले आओ जो सिर्फ़ घोड़े पर बेठ ही सकता हो ! ” उसमे 
कहा। “ जितनी जल्‍्बी यह काम हो जाये उतमा हो क्‍्यादा अच्छा है! ” 

त्सारक्षिन-ल्लाम के सेनापतियों ने उसकी फ़ौसें जमा कीं और उन्हें लेकर खान के 
साममे हाशिर हुए। लैंतीस पलटनों ने , जो तैतीस क़तारों में खड़ो थीं, तीरंबाश के महस 
को घेर लिया। त्सारकिन-खान का हुस्म पाकर उसके दूतों ने पुकारकर कहा - 

/ बाहर आओ और सूरज रहते तक हम से दो-दो हाथ करो ! ” 

पह ललकार सुनकर तीरंदाल ने लिडको खोली और कमर तक बाहर झुककर उनसे 
पृछा - 

/ तुम कौन हो और किस लिए यहां लभा हुए हो ? ” 

सैनिकों ने जवाब दिया- 

/ हम सहाजली त्सारक्िन-खान के सैनिक हैं ! 

तथ तीरंदास बोसा - 

“ में स्वारकिन-खान का न तो दुबमन हूं और न दोस्त ही। मैं अपने महल में रहता 
हूं और उससे मेरी कोई सड़ाई नहीं है। पर यदि त्सारकित-खान लड़ना चाहता है तो 
ऐसा साफ़-साफ़ कहे। तथ में खरूर उससे सडंगा ! 

/ हां, में लड़ना चाहता हूं! ” त्सारकिन-छान ने खिल्लाकर कहा। 

इतना सुनकर तीरंदाश अपने महल से बाहुर आया और उसने सुमहरी छड़ो का 
सोटा सिरा ससोन पर सारा। उसी समय इतनी बड़ी संख्या सें घुड़सवार सैनिक सामने 
आ तये कि उन्हें गज तो गिमा जाये और न ही एक नख॒र में देखा जाये। हर सैनिक कवस 
पहने और हाथ में तलवार सिये था। घुड़्सधार सैमिक अपनी सलवारें ऊंची कर 
चिह्साये - 

“ आपका क्या हुश्म है, तीरंदास ? 

“ त्सारकिन-खान की फ़ौजों से सोहा सो ! ” तीरंबाल ने कहा। 

घुड़सवार आगे बढ़े और त्लारकिन-खान की फ़ौजों से मिड मये। 

तब तीरंदाल ने सुनहरी छड़ी के पतले सिरे को खमीन पर मारा, उसी समय 
तीर-कमान लिए हुए बेक्ुमार तीरंदास प्रकट हो गये। थे अपनी कमाने ऊंची कर बोले - 
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/ आपका क्‍या हुक्‍स है, तीरंदास ? 

/ त्सारकिन-खान को फ़ौजों से उसझ जाओ ! ” तीरंदास़ ने हुक्म बिया। 

तीरंदाश वुइसन पर टूट पड़े और घुड़सबवारों की सदव करने लगे। 

त्सारकिन-खान की फौसें ऐसे जोरवार हमले को ताथ न ला सकीं। उनके पांव 
उच्ड़ गये और ये पीछे हटने लगीं। तीरंदाश के सैनिक मार-काट करते हुए आगे बढ़ने 
खगे। लड़ाई सुबह को शुरू हुई थी और ज्ञाम होने तक खान का एक भी सेनिक बाक्ी 
न बजा। तीरंदाज के सैनिक त्सारक्तिन-खान को परड़ने ही वाले थे कि वह अपने घोड़े 
से नीचे कूबा और अपनी बसी-अचायी ताक्रत बटोर कर यह चिल्लाता हुआ तोरंदाज़ के 
सहल की ओर सागा- 

“ रहम कीजिए ! रहस कीजिए ! सेरी जान बल़॒दा दीजिये! 

तोरंबाड ने अपने सेमिकों से कहा - 

/ इसकी जान मत लो। इसे शिन्दा ही मेरे पास लाओ ! में इससे बातचीत करना 
चाहता हूं! / 

सैनिक त्सारकिन-खान को लातों-आहों से पकड़कर घसीटते हुए तीरंबाज्ञ के पास 
ले गये। त्लारशिन-खान उसके सामने शभीन पर गिर पड़ा। डर के कारण वह तोरंवाज़ 
को पहचान भी नहीं पाया। उसने शिड़शिडाकर कहा कि सुझ पर रहम करो और सेरो 
जान बल्वा दो। 

तीरंबाश ने योर का ठहाका खगाया। 

/ इरो नहीं, ” उसने कहा, “में तुम्हें नहीं सारूंगा! तुम लड़ना चाहते थे, 
इसीसिए में लड़ा। अब में यह चाहता हूं कि तुस सेरे साथ बैठकर लाना खाओ। मुर्जा 
आओ , हमें मूल समी है, हमें खिलाओ-पिलाओ ! / 

फ़ौरन पीले फ्लोंवासा दस्तरखान बिछ गया और कमाल के लजील खाने और 
झराबें सामने आ गयीं। तीौरंधाल खान की आवमगत करने समा। वह उसके सामने कसी 
एक चोज़ पेश करता और कमी वूसरी। 

तीरंदास ने कहा - 

“ झेंने सुना है कि तुम्हारे राज्य में एक तोरंबास रहता है, जवान , खूबसूरत , 
सज़बूत भौर बड़ा ही बहादुर। बह कहां है ? में उससे भिसना चाहता हूं। 

/“ यह तो मुमक्तिन वहीं, ” स्सारकिन-छाम मे जवाब दिया। 

/ मुमकिन नहीं ? समर क्‍यों?” तीोरंबाल ने पूछा। 

“ क्योंकि यह सर चुका है। 
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“क्या यह सच है? फिर मी मैने सुना है कि वह सिनया है और छूब मौज कर 
रहा है। 

/ बह न जाने क्‍या को खोज में न जाने कहां गया था, ” स्सारकिन-खान मे बात 
साफ़ की। “ उसे तो बहुत ही पहले आ जाना चाहिये था। पर चूंकि वह नहीं आया, 
इसलिए ज्ञाहिर है कि सकर मर गया है। ” 

“मगर न जाने क्‍या की तलाश में ज॒ जाने कहां उसे मेजा किसमे था?” तीरंदाश 
मे पूछा। 

“ किसी ने मी नहीं। बह अपनी ही मर्जी से गया था, न जाने क्‍यों, ” त्सारकिन- 
खान ने जवाब विया। 

यह सुनकर तीरंदास खल-मुन गया। 

/ झैंने कहा था कि में तुम्हारी जान बत्दा डूंसा, मगर तुम्हारे जैसा बेवार्म और 
झूठा आदमी इस लायक नहीं है, ” उसने कहा। “ तुम्हीं ने तीरंदाश को भेजा था। बह 
सी इसलिए कि तुम उससे उसकी पत्नी छीन सेना चाहते थे। शुरू में तुमने बीमारी 
का अहाना कर उसे झेरनी का वृध खाने के लिए मेजा। जब उसने यह कर दिया तो 
तुमने उसे न जाने कहां और न जाने क्‍या की तलाश में मेज विया। सौर से मुझे देखो ! 
अगर डर के मारे तुम्हारी आंखें बिल्कुल अंधी नहीं हो गई हैं, तो तुम देख सकोगे कि में 
बही तीरंबाज हूं ... में बहुत दूर बूर के देशों में घूमा और न जाने कहां पहुंच गया और 
बहू चीज़ लेकर आया हूं जिसका न कोई आकार है और न मिलने का कोई स्थाम। में 
सिन्दा और सही-सलामत हूं। तुम्हें अपने बुरे इरादों में कामयाबी नहीं सिली। अब 
इन्साफ़ का तक़ाला तो यही है कि में तुम्हारी जान ले लूं। 

त्सारकिन-खान डर से थर-बर कांपता हुआ तीरंदास के पैरों पर गिर पड़ा और 
घुटनों के बल रेंगता हुआ जान बस्त देने के लिए गिड़गिड़ाने लगा। 

तीरंधात ने ठोकर मारकर खान को एक तरफ़ हटा विया और बोला - 

/ तुमने बहुत बड़े-बड़े गुनाह किये हैं , फिर भरी में तुम्हारी जान नहीं खूंगा। लेकिन में 
तुम्हें अपनी आंखों के सामने मी नहीं देख सकता । इसलिए इसी वक्‍त यहां से चलते 
बनो और याद रखो कि इस राज्य में कमी तुम्हारी परछाईं मी नसर न आये। ” 

“में इस भेहरबानी के लिए तुम्हारा शुक्रभुआर हूं,” दान ने कहा और अपने 
बीवी-बच्लों को साथ लेकर हमेशा के लिए यहां से लला गया। 

जहां तक तीरंदाल का ताल्सुक्र है, तो वह अपनी जवान बीवी के साथ खानाबवोशों 
के उसी खेसे में रहने सगा। उन्होंने इसके बाद हमेशा हूंसी-छुजी की जिल्दगी गुसारी। 


हीरे-मोती 
तुर्कमानी लोक-कथा 


किसी गांव में कमी एक विधवा रहती थी जिसका हकलौता बेटा था - मौराली। 
भां-बेटा बहुत ही गरीब थे। बूढ़ी औरत ऊन साफ़ करती , लोगों के कपड़े सीती , धोती 
और इस तरह अपना और अपने बेटे का पेट पालती। 
मीराली जब बड़ा हो सया तो उसकी मां ने कहा - 
/ बेटे , अब सुझ में और काम करने की हिम्मत नहीं रही। तुम्हें सकूर कोई काम 
तलाह करना और इस तरह अपनी रोसी-रोटो कमसानों चाहिए। ” 
“ अच्छी बात है, मां, ” सीराली ने कहा और यह रोखगार की तलादा में निकल 
पड़ा। वह जहां-तहां मटका, सभगर कहीं मो उसे कोई काम नहीं मिला। 
कुछ अर्से बाद यह एक बाई ( अमीर ) के घर पर पहुंचा। 
/ बाई , क्या आपको नौकर को ज़रूरत है? भीराली ने पूछा। 
“हां, झरूरत है, ” थाई ने जवाब विया। 


र्श८ 


और उससे उसी समय सोरासी को नौकर रख लिया। 

एक दिन गुजर गया, सगर बाई ने अपने नये नौकर से कुछ मी करने को 
बहीं कहा। दूसरा दिन भी गुसर गया, मगर जाई ने उसे किसी तरह का कोई हुक्‍्स 
बहीं दविया। तीसरा दिन मो सुखर गया , समर बाई ने उसकी तरफ़ बिल्कुल कोई ध्यान 
न दिया। 

सोरालो को यह सब कुछ बहुत अजीब लगा। उसकी समझ में नहीं आ रहा था 
कि बाई ने उसे किसलिए नौकर रखा है। 

घुनांसे उसने बाई से जाकर पूछा - 

/ सालिक , आप सुझे कोई कास करने को देंगे ले? ” 

“हां, हां, ” बाई ने जवाब दिया, “ कल तुम मेरे साथ छलना। ” 

अगले दिन बाई ने सोराली को एक बैल खिबह करके उसकी साल उतारने और 
इसके बाद चार बड़े-बड़े बोरे लाने और सफ़र के लिए दो उत्ट तैयार करने का हुक्‍्स 
दिया । 

एक ऊंट पर बैस को खास और बोरे साद दिये गये। दूसरे पर बाई खुद सवार 
हुआ और ये चस विये। 

जब ये ट्ूर-बराल के एक पहाड़ के दामन में यहुंच गये तो बाई ने ऊंट रोके और 
सीराली को बोरे और बेल को खाल उतारने का आदेश दिया। मीराली ने ऐसा ही 
किया। तब बाई ने कहा कि सीराली बैल को खाल को उलट कर उस पर लेट जाये। 
मीराली की समझ में न आया कि क़िस्सा क्या है, सगर उसे सालिक का हुक्म टासने 
की जुरंत न हुई। उसने वैसा ही किया। 

बाई ने मोौराली को खाल में लपेटकर बंडल-सा बनाया , उसे अच्छी तरह कस विया 
और एक चट्टान के पीछे जाकर छिप सया। 

कुछ देर बाद वो बड़े-बड़े पत्नी वहां आये। उन्होंने उस खाल को अपनी चोर्चों 
से पकड़ लिया जिससे ताला सांस को गन्स आ रही थी और उसे एक अलंघ्य पहाड़ की 
चोटी पर उड़ा ले गये। | 

छोटी पर पहुंचकर पक्षी उस खास को लोजों और पंज़ों से नोचने और उसे इधर- 
उधर थोंचने लगे। खाल फट मई ओर उसमें से मीराली लुढ़क कर बाहर आ 
ग़या। पक्षियों ने उसे देशा तो डरकर उड़ गये और खाल को मी अपने साथ 
उड़ा ले गये। 

सीराली उठकर लड़ा हुआ और अपने इर्दमिर्द देखने लगा। 


२१६ 


बाई ने उसे नीचे से देखा तो खिल्लाया - 

/ वहां बुत बने क्यों खड़े हो ? तुम्हारे पैरों के आसपास जो रंगीन पत्थर पड़े हैं, 
उन्हें मेरे पास नीचे फेंक दो! ” 

मीराली ने नीले को सरफ़ नखर डाली। वहां उसे ससमुच ही बहुत-से हीरे इधर- 
उधर बिछरे पढ़े दिखाई दिये। उनमें लाल , नीलम , फले और फ़ीरोशे थे ... हीरे बड़े- 
बड़े और खूबसूरत थे और धूप में खूथ चमक रहे ये। 

मीराली हीरे उठा-उठा कर नीचे खड़े बाई के पास फेंकने लगा। बाई उन्हें जल्दी- 
जल्वी उठाकर अपने बड़े-बड़े बोरे मरता गया। 

सीराली बहुत देर तक काम करता रहा। अचानक उसके विमाग़ सें एक रूयाल 
आया तो उसका खून सूख गया। 

“मालिक , सें यहां से नीचे कैसे उतसूगा?” उसने पुकार कर याई से पृछा। 

/ कुछ और हीरे नीचे फेंक थो, ” जाई ने जयाब दिया, “ मैं आद में तुम्हें नीचे 
उतरने का तरीक़ा बताऊंपा। ” 

सीराली ने उसपर विश्वास किया और होरे नीचे फेंकता रहा। 

जब बोरे ऊपर तक बर गये तो बाई ने उन्हें उन्टों पर खाद दिया। 

“ह बेटे , ” उसने हंसते हुए सोराली को पुकार कर कहा। “ अब तो तुम समझ 
गये न कि मैं अपने नौकरों से क्या काम लेता हूं। देखो तो यहां पहाड़ पर तुम्हारे जैसे 
कितने और हैं! ” 

इतना कहकर बाई अपने ऊठों को हांक ले गया। 

सीराली पहाड़ पर सड़ा रह यया। वह नीचे उतरने के रास्ते की तलादा करने 
लगा। मगर वहां तो सिर्फ़ खड़-खाइयां थीं और हर जगह इन्सानी हड्डियां विश्वरी पड़ी 
थीं। पे उन लोगों की हड्डियां थीं जो मीरालो की तरह हो बाई के नौकर रहे थे। 

भीराली कांप उठा। 


अचानक उसे अपने ऊपने पंशों की लोरदार फड़फड़ाहुट सुनाई दी और इस के पहले 
कि वह सुड़ सी सके , एक बड़ा-सा उक्काय उस पर झपटा। वह सीराली के टुकड़े-टुकड़े 
करने ही वाला था, मगर मौराली ने अपने होश-हवास क्रायम रले और अपने दोनों 
हाथों से उक्राब के पंजे पकड़ लिए और उन्हें कसकर पकड़े रहा। उक्ताब ज़ोर से चीखा , 
उड़ा और मीराली की नोजे झटक देने के लिए चक्कर काटने लगा। आखिर वह थककर 
समीन पर जा मिरा और जब मीराली ने उसे छोड़ा तो बहु उड़ गया। 


२२० 


हस तरह मीराली मौत के मयानक सुंह से सही-सलासत सिकल आया। 

बहु बाज़ार में जाकर फिर से काम की तसादा करमे लगा। अचानक उसने उसो 
थाई को , अपने पुराने मालिक को अपनी तरफ़ आते देखा। 

“बाई , क्या आपको नौकर को डरूरत है?” मोरालो ने पूछा। 

बाई के दिसाग में तो म्लकर मी यह बात नहीं आ सकती थी कि उसका कोई 
नौकर ख़िम्दा सी लोटकर आ सकता है। ऐसा तो पहले कमी हुआ ही नहीं था। इसलिए 
उसने मीराली को कोई दूसरा ही समझा और उसे अपने साथ घर ले गया। 

कुछ समय बाद बाई ने मीराली को एक जेल ज़िखह कर उसकी खाल उतारने 
और उसके बाद दो ऊंट तैयार करने और चार बोरे लाने का हुक्‍्स दिया। 

थे उसी पहाड़ के वामम की सरफ रवाना हो गये। वहां पहुंचकर जाई ने पहले 
की ही भांति मौराली को खाल पर लेटने और उसे अपने गिर्दे लपेट लेमे फे लिए 
कहा | 

/ मुझे करके विखाइये , में ठोक से समझा नहीं , ” मीरालो में कहा। 

/ इसमें समझने को बात ही क्या है? देखो, ऐसे करना चाहिए, ' बाई में जवाब 
बिया और फैला हुई खाल पर लेट गया। 

तब सीराली ने तुरंत बाई को लपेटकर खाल का बंडल बना विया, उसे कसकर 
बांधा और एक ओर को छिपकर खड़ा हो गया। 

/ अरे मेरे बेठे , ” बाई चिललाया , “ यह तुसने मेरे साथ क्‍या किया है?” 

मगर इसी समय वही दो बड़े-बड़े पक्षी उड़ते हुए आये और बैल की खाल को 
उड़ाकर पहाड़ को औओटी पर ले गये। वहां पहुंच कर वे लाल को चोंसों और पंजों से 
फाड़ने लगे, मगर जीछ में बाई को लिपटा देखकर डर गये और उड़ गये। बाई 
लड़खड़ाता हुआ उठकर खड़ा हो मया। 

“बाई, वक्‍त बरबाद सत करो। होरे नीचे फेंको जैसे मेने किया या, मोराली 
में नीखे से पुकारकर कहा। 

अब बाई उसे पहचान गया और डर ओर गुस्से से वरथर कांपने लगा। 

+ तुम पहाड़ से नोसे कैसे उतरे?” बाई ने मीराली से पूछा। “ जल्‍दी से मुझे 
जवाब दो ! /” 

“ कुछ हीरे मीसे फेंक दो। जब सेरे पास काफ़ी हो जायेंगे तो में तुम्हें बता दूंगा 
कि पहाड़ से मीचे कैसे उतरा जा सकता है, मीौरासी ने जवाब दिया। 


र२१ 


याई होरे नोचे फेंकने लगा और मसीराली उन्हें जल्दी-जल्दी उठाने लगा। जब 
बोरे मर गये तो सीराली ने उन्हें ऊटों पर लाद दिया। 

“ बाई , अब खरा अपने इर्दगिर्द नखर डालो, ” मीराली ने पुकारकर कहा। “ जिन 
आदमियों को तुमने मौत के सुंह सें धकेला था, उनकी हड्डियां समी जगह बजिद्वरी पड़ी 
हैं। तुम उनसे नीचे उतरने का रास्ता क्यों नहीं पूछते ? जहां तक मेरा सवाल है, में 
तो अपने घर चला। 

इतना कहकर मसोराली ने उप्टों का मुंह सोढ़ा ओर अपनो मां के घर की ओर चल 
दिया। 

थाई पहाड़ की चोटी पर इधर-उधर दौड़ता हुआ धमकियां देता और चीखता- 
जबिल्लाता रहा, मगर देसूद। यहां उसकी सुनने वाला ही कौन था ? ! 


लालची क़ाज़ी 


तलाजिक लोक-कथा 


आप यक्रील करें या न करें, किसी ज़माने में एक गरीब आदमी था जो खून- 
पसीना एक करके काम करता था, ममर छिर मी जेसे का तैसा गरीब ही रहता था। 
चुनांचे उसने अपना दाहर छोड़ किसी दूर-वराल के झहर में आकर रोजली कमाने का 
फ़ैसला किया। उसने अचने परिवार से विदा ली और श्वल दिया। 

वह बहुत दिनों चला या थोड़े दिन, यह कोई महीं जानता , पर आखिर वह उस 
शहर में पहुंच गया जहां उसे पहुंचना था। वहां पहुंचते हो बह काम की तलाश में घर- 
घर , द्वार-द्ार चअक्‍्कर काटने लगा। वह कमो किसी काम से इंकार न करता और हर 
काम को बहुत अच्छो तरह और बहुत च्यान से करता | 

अपनी कमाई में से वह सिर्छ उतना हो खर्च करता जितना पेट मरने के लिए 
जकरी होता और बाक़ी एक छोटी-सो थैलो में यह सोचते हुए रख देता - 

“सै थोड़ी-सी मेहनत और करूंगा, थोड़ा पैसा और बचाऊंगा गौर फिर अपने 
बीवी-बच्चों के पास लौट जाऊंगा। 


र्२३ 


इस तरह यह कई यर्चों तक लगातार कड़ी मेहनत करता रहा और उसमे एक हज़ार 
तंगा बचा लिये। एक ग़रीब आदमी के लिए तो यह रक्रम बहुत बड़ी थी, इसलिए वह 
इसके बारे में चिस्ता करने और यह सोचने लगा - 

/ अगर किसी कारण मेरी यह रक़स थथो गई तो? इसे अपने साथ-साथ लिये 
फिरना तो बेवक्रफ़ो होगी , क्योंकि मुझ से यह भुस हो सकती है। अगर किसी चोर को 
चता चला गया तो बह सुझे मारकर सेरी जमा-पूंजी लूट लेगा। घर में इसे छिपाना भी 
ठीक नहीं होगा , क्‍योंकि यहां से मी यह ग़ायज हो सकती है। हो सकता है कि कोई इसे 
छिपाते हुए मुझे बेख ले। बहुत से अदभाश और बुरे लोग हैं इस दुनिया में। तब में 
अपने पैसों से हाथ धो बैठूंगा और मुझे खाली हरथ ही घर सौटना पड़ेगा ... ” 

उसके विभाग में इसी तरहे के खयाल आते रहते और उसकी समझ में नहीं आता 
था कि यहु क्‍या करे। आखिर उसमे तय किया कि वजह अपने एक हलार तंगा क़ाज़ी 
के पास रख देगा। 

/ लोग कहते हैं कि यह ईमानदार और नेक-पाक आदमी है,” उसने सम ही मन 
सोचा। “ मेरी रक़्म उसके पास सूरक्षित रहेमी। जब में अपने घर सौटने की सोचूंगा 
तो उससे यह रक्रम ले लूंगा। “ 

रारीब आदमी ने इस तरह अपने मन में तर्क-वितर्क किया और ऐसा ही सोचकर 
यह क्राज्ञी के पास गया। क़ाजी ने उससे पूछा कि तुम किसलिये आये हो। गरीब आदमी 
ने जवाब विया - 

/ ऐ मुहृतरस क्ाजी , में अपनी रफ़्म आपके पास असानत के तौर पर रखना चाहता 
हूं। इससे बेहतर जगह भुझे कोई नहीं सूछती। जब तक में इस झहर में रहता और काम 
करता हूँ, तब तर सेहरबानी कर यह रक्रम अपने पास रख लें। 

क्राशी से थैलो ले ली और बहुत गम्मीर होकर कहा - 

“ मैं खुशी से ऐसा करने को तैयार हूं। अपनी रकम महफ़्त रखने के लिए तुम्हें 
इससे बेहतर जगह नहीं मिल सकती जी। ” 

गरीब आदमी जला सया और क्रासी ने रक्रम गिनकर एक बड़ी-सी तिजोरी में 
रख दी। 

कुछ समस बाद ग़रीब आदप्ी ने अपने घर जाने की सोजची। बह क्रासी के पास 
गया और बोला - 

/ झुहतरम क्राज़ी , मुझे सेरी रक़म लौटा दीजिये, क्‍योंकि कल मैं इस शहर से 
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क्राश्ी ने उसे गौर से देखकर पूछा -- 

/ तुम किस रकम की बात कर रहे हो ? ” 

“ मुहतरम क्रासी, वही एक हजार तंगा जो मैंने आपके पास अमानत 
रे थे। 

/ तुम्हारा दिसाए जल निकला है!” क़ाली चिल्लाया। “ कब तुमने मुझे वी थी 
रक़्म ? वाह, यह भी छूब रही! एक हुशार तंमा! तुम्हारी सात पीढ़ियों में किसी 
मे एक सौ तंगा मी नहीं देखा होगा ! तुम्हारे पास कहां से आयेगा एक हज़ार तंगा! ” 

ग़रीब आवमी ने क्राशी को याद दिखामे की कोशिश की कि कथ वह उसके पास 
शक़म लेकर आया था और उनके बीस क्‍या बातचीत हुई भी। मगर क्राज्ञी मे उसकी एक 
से सुनी। उसने गुस्से से पैर पटके और अपने नौकरों को आवास दी। 

/ यह कोई उठाईगीरा है, ” यह चिस्साया। “ इसे सार-पीटकर सेरे घर से मिकाल 
| ३। ।। | 

क्रासी के मौकर ग़रीब आदमी पर पिस पड़े, उन्होंने बहुत निर्दयता से उसकी 
पिटाई की और उसे घर से बाहर निकास दिया। 

ग़रीब आदमी हाथ मलता और आंसू बहाता हुआ बाहर सड़क पर जल 
दिया। 

“/ भ्रेरी सारी मेहनत मई! मेरो सारी जसा-पूंजी लुट गई!” वह दुछी होता 
हुआ बोहराता रहा। “ लालची कासी ने सुझे लूट लिया ! 

उसी समय एक औरत पास से गुसरी। इस ग़रीब आदमी को रोते ओर माहें मरते 
वेखकर उसने उसे डांटते हुए कहा - 

/ क्या बात है, माई ? तुम अच्छे खासे सर्द हो, बाढ़ी रखे हुए और पगड़ी पहने 
हो। तुम बच्चों की तरह क्यों रो रहे हो ? ” 

ग़रीब आदमी ने दुखी स्वर में कहा - 

“४ अरी मेरी बहन, काझ तुम्हें मालूम होता कि मेरे साथ कैसे धोखा हुआ है! 
मैं कई बरसों से अपनी ताक्रत से स्यादा काम कर रहा हूं। न कमी भर पेट श्लापा और 
मे कमी पूरी नींद लो। बहुत ही मुत्तिकल से मैंने एक हसार तंगा बचाये थे। अब मैं 
वह सारी को सारी रक़म खो चुका हूं। अगर तुम्हें यह मालूम हो जाये कि ऐसा किस 
तरह हुआ , तो तुस मुझे इस तरह नहीं डांटोगी। ” 

/ अच्छा बताओ , हुस्हारे साथ क्‍या हुआ है?” उस औरत ने कहा। 

ग़रीब आदमी ने श्षताया कि उसे कैसे धोखा दिया गया है। 
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/ और लोग कहते हैं कि क्रासों मेक-पाक आदबमी हे!” उसने झल्लाते हुए यह 
मी जोड़ दिया। 

उस औरत ने बहुत हमदर्दों से उसकी बात सुनी और बोली - 

“इस तरह दुछ्ली नहीं होओ। अमी वात हाथ से नहीं निकली है। तुम सेरे साथ 
सलो , मैं कोई तवब्वीर सोच लूंगी। ” 

थे उस औरत के धर गये। उसमे घर में रखा हुआ एक बड़ा-सा डिब्बा हायों में 
लिया ओर फिर अपने छोटे-से बेटे से बोली - 

“ औ इस आदसी के साथ क्राजी के पास जा रही हूं। थोड़ी दूरी पर तुम हमारे 
पीछे-पीछे जाना और यह कोशिज्ञ करना कि तुम पर किसी की नज़र न पड़े। जब हम 
क्राज्ञी के धर पहुंच जायें तो सुम तब तक छिपकर इन्तलशार करना जब तक क्राशी इस 
मादसी को रक्रम न लौटा दे। जब क्राज़ी इस डिब्ये को लेने के लिए हाथ फैलाये तो 
तुम मागकर आना और कहना - 

/ पिताजी अपने ऊंटों और माल के साथ वापस आ गये हैं ! / 

/ हीक है , सें ऐसा ही करूंगा , ” लड़के ने कहा। 

औरत ने डिब्या अपने सिर पर रखा और ग़रोद आदमी को साथ ले क्ाज़ी 
के घर की ओर चल दो। इस औरत का बेटा कुछ फ़ासले पर उनके पीछे-पीछे 
खलने लगा। 

वे काज्षी के घर पहुंचे। उस औरत ने ग्ररीय आदमी से कहा - 

“ है पहले जाऊंगी और तुम मेरे बाद अन्दर आना।/” 

वह घर में दाखिल हुई। क्राज़ी ने उसको ओर तथा उसके सिर पर रखे हुए बड़े-से 
बक्से को देखा और बोला - 

/ बहुन , किस काम से थहां आई हो ? ” 

औरत ने जवाब दिया - 

“हे मुहतरम क्रासी , ज्ञायद आप मे मेरा भाम सुना हो। मैं अमीर सौदागर रहीस 
की बीषी हूं। सेरा शौहर अपना कारवां लेकर दूर-वरास्र के देशों में गया हे। जाने वह 
कब लौटे ? में पिछली कई रातों से चैन की नींद नहीं सो पाई हूं। चोर हमारे धर के 
इर्वगिर्द खककर काटा करते हैं और यक्रीनन वे हमें लूट लेगा चाहते हैं। इस डिब्बे में 
हमारा सारा रुपया , सोना और हीरे-जवाहरात हैं। यह बहुत मारी हे और में इसे बड़ी 
मुद्रिकल से उठाकर यहां लाई हूं। में चाहती हूं कि आप इसे अपने पासे हिफ़ालल से रख 
लें। जब मेरा शौहर लौट आयेगा तो वह खुद इसे लेने आ जायेगा। ” 
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क्रासी ने डिब्दे को उठाकर देखा। जब उसने उसे बहुत मारी पाया तो लालच 
ले उसके हाथ कांपने सगे। 

४ इस डिस्जे में कम से कम चालीस या पचास हज़ार तंगा हैं,” उसमे सोचा , 
“ इसके अलावा बहुत-से हीरे मी हैं; मैने सुना हे कि यह रहोम बहुत अभोर आदमी 
है ... _ शथ उसने उस औरत से कहा - 

“ अच्छी बात है, बहन , में तुम्हारी दौलत अपने पास अमानत रखूंगा। तुस पक्रीन 
भागों कि पहां बहू बिल्कुल सहफ़ूस रहेवी। तुम्हें अपना एक-एक तंगा ज्यों का त्यों मिल 
जायेगा। 

मगर औरत ने क्रासी के हाथ से डिब्बा लेते हुए कहा - 

/ जह भमुझे सचमुच ही वापस सिल जायेगा न?” 

/ इसमें तो कक को सरा मी गुंजाइत् नहीं है!” क्रासी ने कहा। “ सारे शहर 
में मेरे ईमानदार और नेक-पाक होने को घाक है। ' 

इसी समय वह ग़रीब आवभो अन्दर आया। क्रालो उसे देखकर बेहद खुदा हुआ। 

“ अल्लाह ने जेसे खुद ही इसे घहां सेज दिया है,” उसने अपने मन में कहा। 
/ इस औरत के सामने अपनी ईमानदारी का सबूत पेश करमे का यह सबसे बढ़िया 
सौक़ा हाथ सभा है। मैं इस मिलमंगे को उसका एक हुखार तंगा लौटा दूंगा और इस 
औरत से रुपयों और हीरों से भरा डिब्बा ले लूंगा । इसके लिए एक हज्जार तंगा खुशी 
से क़र्बान किया जा सकता है, हा-हा ! ” 

तथ क्रासो उस औरत से बोला - 

/ मेरी बहन , मैं फिर दोहराता हूं कि क्रासी के घर से बढ़कर महफ़्ज़ और भरोसे 
को कोई दूसरी जगह नहीं हे। तुम्हारे घर के भुक़ाबले में यह डिब्बा मेरे पास कहां 
क्यादा महफ़्श रहेमा। जब तुम्हारा झौहर लौट आये या जब तुम खुद चाहों, आकर 
अपने इस डिब्बे को वापस ले सकती हो। ” 

क्रासी के तौकरों और उसके दीवानखाने में हासिर सभी लोगों मे ऐसे सिर हिलाया 
सानो कह रहे हों कि क्राती बिल्कुल सल कह रहा है और उसके हर शब्द पर भरोसा 
किया जा सकता है। 

क्राज्ी ने ऐसा ढोंग किया कि जैसे ग़रीब आदमी पर उसकी नजर अमी-अमी ही 
पड़ी है , वह बड़े उत्साह से बोला - 

“अरे, यह वेखो, यह रहा वह आदसी जिसने अपनी सारी जमा-पूंजी यानो एक 
हार तंगा मेरे पास रख विधा था। इसने आज सुबह ही मेरे पास आकर अपनी रक़म 
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वापस मांगी थी। मगर मैं इसे पहचान न पाया । मैंने इसे खोर समझा और रक़म 
सौटाने से इन्कार कर दिया। अगर कोई इसे अज्छो तरह जानने-पहचाननेबाला आवमभो 
हसकी शिमारुत कर दे तो भें फ़ौरन इसे इसकी रकम लौटा ढूं। ” 

औरत बोली - 

“ऐ मुहतरम काज़ो , हम तो लगमग दो साल से इस रश़रीब आवमी को जानते 
हैं। यह बहुत दूर से इस वाहर में आया था और तमी से बड़ी सख्त मेहनत कर रहा है। 
कुछ वक्‍त तक उसने हमारे घर में मी कास किया है। यक्रीन सानिये कि उसने बहुत 
हो मेहनत से पैसा कमाया है! इसोलिए तो उसके हाथों में घट्टे पड़ गये हैं। ' 

क्राज़ी ने होंठों पर बहुत ही मधुर मुस्कान लाते हुए कहा - 

/ तो तुम इस जादसी को जानतो हो! तब तो देर करने में कोई तुरु ही नहीं। 
मेरे माई , सेरे पास आकर अपने एक हज़ार तंगा ले लो। लो , जल्दी करो ! 

क्ाज़्ी ने अपनी तिजोरी खोली , उसमें से कुछ रक़म मिकाली और एक हज़ार तंगा 
गिनकर बड़े दिखावे के साथ ग़रोब आदमसो को पेश कर दिये। 

“हां, तो बहन, अब तो तुम्हें एक्तोत हो गया होगा कि लोगों की दौलत मेरे पास 
कैसे महफ़्जझ रहती है और फंसे मैं उसे उनके मालिकों को लौटा देता हूं, ' क्रास़ी ते 
जल्दी से कहा। अब तुस डिब्बा मेरे पास छोड़कर चैन से घर जा सकती हो ! ” 

और उसने डिब्बे के लिए अपने हाथ फैला विये। 

इसी वक्‍त इस ओरत का बेटा गली में से दौड़ता हुआ आया। 

“आां!” उसने पुकारकर कहा। “जल्दी से घर चलो! पिताजी अपने ऊंट और 
माल लेकर धर आ गये हैं और तुम्हारा इन्सज़ार कर रहे हैं! ” 

“यह बात है! अब जब मेरा शोहर लौट आया है तो मुझे चोरों का बिल्कुल 
हर नहीं, ” इस औरत ने हंसकर कहा। ' यह नेक-पाक क्राश्ी के बिना ही अपनी बदौलत 
की देखमाल कर लेगा। 

इसना कहकर इस औरत ने अपना डिब्बा दापस लिया, उसे सिर पर रखा और 
ग़रीब आवसी के साथ क्राशी के घर से बाहर आ गई। 

/ मेरे भाई, इन्सान को सायूस कभी नहीं होना चाहिए, उसने कहा। “याद 
रखो कि दुनिया में ऐसा कोई मक्‍कार और चालाक आदमी नहीं है जिसकी सक्‍्कारी और 
चालाकी हमेशा कारगर हो सके। अपने घर जाकर चेन की बंसी बजाओ॥। बहुत 
भटक लिये अजनबी इलाक़ों में। अपनो छून-पसीने की कमाई को खर्ज करो 
और सौज सारो। 
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उन्होंने एक दूसरे से बिशा सी और अपनी-अपनी राह जल बिये। 

अब क्राज़ी का हाल सुनिये। अकेला रह जामे पर वह गुस्से से आग-बबूला हो उठा। 
बह अपनी दाढ़ी के बाल नोचने और पांव पटकने लगा। गुस्से और निराज्ञा के मारे उसका 
बहुत युरा हाल था। 

“उफ़ , क्रिस्मत फूट गई ! हाथ, बेड़ा सर्क़ हो सया! ” वह तुस्से में बार-आर यही 
दोहराता रहा। “ बुरा हो कम्बखत रहोम सौदागर का! उसे मी इसी वक्‍त माना था ! 
एक घंटा, सिर्फ़ एक घंटा देर से आ जाता तो क्‍या उसे गोली लग जातो! तब 
सारा क्रिस्सा खत्म हो गया होता ! शौलत से मरा हुआ डिब्बा सेरा हो चुका होता ! सेरी 
दौलत कई गुना बढ़ गई होती ! मेरी तिजोरी ऊपर तक मर गई होती ! हाथ , में क्‍या 
करू , मेरी क्रिस्मत बग़ा दे गई ! हाथ , सेरी फूटी क्रिस्मत ! ” 


तीन अक्लमन्द माई 


उज़्बेक लोक-कथा 


एक बार का खिक्र है कि कहीं एक सरीब आवमी 
रहता था जिसके तीन बेटे थे। यह अक्सर अपने 
बेटों से कहता - 

/ मेरे बेटो ! हमारे पास न तो रेवड़ हैं और 
न हो सोना, कुछ मी तो नहीं है। इसलिए तुम्हें 
एक दूसरी ही क़िस्स का खज़ाना जमा करना 
चाहिए - अधिक समझने और जागने को कोशिश 
करो। कोई मी चोड तुम्हारी नखर से न बल पाये। 
बड़े-बड़े रेयड़ों को जगह तुम्हारे पास पैनी नज़र 
होगी और सोने की जगह तेख बिभास होगा। ऐसी 
दौलत जमा कर लेने पर तुम्हें कमी किसी लीस को कभी न रहेगो और तुम दूसरों के 
मुकाबले में उन्‍नीस नहीं रहोगे। ” 

वक्त गुद्रा और इसके कुछ बाब बढ़ा लल बसा। भाई मिल बैठे , उन्होंने सारो 
स्थिति पर विचार किया और फिर बोसे - 

/ हम्तारे लिए यहां कुछ भी तो करने को नहीं। आओ , घूम-फिर कर बुनिया को 
देखें। सरूरत होने पर हम चरवाहों या लखेत-मख़बू्रों का काम कर सेंगे। हम कहीं मी 
क्‍यों न हों, मूले नहीं मरेंगे। 

चुनांचे वे तैयार होकर सफर पर चल दिये। 

उन्होंने सुनसान-वीरान घाटियां लांघों और ऊंचे-ऊंचे पहाड़ों को पार किया। इस 
तरह ये लगातार चालीस विनों तक चलते रहे। 
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उनके पास जितमो खुराक थी, अब तक खत्म हो गई थी; वे थककर चूर हो गये 
थे और उनके पैरों में छाले पड़ गये थे, मगर सड़क थी कि खत्म होने को ही नहीं 
आ रही थी। वे आराम करने के लिए रुके और फिर आगे चल दिये। 

आखिर उन्हें अपने सामने वुक्ष , बर्थ और मकान मशर आये - वे एक बड़े शहर 
के नतदीक पहुंच गये थे। 

तीनों भाई बहुत खुझ हुए और जल्दी-जल्दी क़दम बढ़ाने लगे। 

“जो कुछ बुरा था वह पीछे रह गया और आगे तो अच्छा ही अच्छा है,” 
उन्होंने कहा। 

जब थे दाह के बिल्कुल निकट पहुंच गये तो सबसे बड़ा माई अचातक रुका, 
उसने समीन पर नर डालो और बोस्त - 

/ थोड़ी ही देर पहले यहां से एक बहुत बड़ा ऊंट गुजरा है। 

वे थोड़ा और आगे गये तो मंझला माई रुका और सड़क के दोनों ओर मझर 
डालकर बोला - 

“४ ऊंट काना था। ” 

थे कुछ और आगे गये तो सबसे छोटे भाई मे कहा - 

“/ ऊंट पर एक औरत और एक वबच्छा सवार थे। 

/ बिल्कुल सही है, ” दोनों बड़े माहयों ने कहा और वे तीनों फिर आगे बढ़ लले। 

थोड़ी देर बाद एक घुड़सवार उनके पास से गुसरा। सबसे बड़े माई ने उसकी ओर 
देखकर पूछा - 

“ घुड़सवार , तुम किसी खोई हुई चीज़ की तलादा कर रहे हो न?” 

घुडसवार ने घोड़ा रोककर जवाब दिया - 

व हां ॥ श 

/ तुम्हारा उलट शो गया है न?” सबसे बड़े माई ने पूछा। 

“ हां। 0 

“बहुत बड़ा-सा ? ” 

“हां । हे 

/ वह काना है न ? ” संझसे माई ने पूछा । 

44 हां ॥े 9 

/“ एक छोटे-से बच्चे के साथ उस पर एक औरत सवार थी न?” सबसे छोटे माई 
ने सवाल किया। 


२३४ 


धुड़सवार ने तीनों भाइयों को झक को नजर से देखा और बोला - 

“ आह , तो तुम्हारे पास है सेरा ऊंट ! जल्दी बताओ , तुम ते उसका कया किया ? ” 

/ बुसने तुम्हारे ऊंट की झकक्‍ल तक नहीं देखी , ” माइयों ले जवाब दिया। 

“ तो तुम्हें उसके बारे में ये समी बातें कैसे मालूम हुईं? ” 

“ क्योंकि हम अपनी आंखों से और बिभारा से काम लेगा आनते हैं, ” माहयों से 
जवाब दिया। “ जल्दी से उस दिल्ला में अपना घोड़ा बौड़ाओ। बहां तुम्हें तुम्हारा ऊंट 
सिल जायेगा। 

/ नहीं , ” ऊंट के मालिक ने जवाब दिया, “ मैं उस बिज्ञा में गहीं आऊंगा। प्रेरा 
ऊंट तुम्हारे पास है और तुम्हें ही उसे मुझे लौटाना पड़ेगा। 

/ हमर में तो तुम्हारे ऊंट को देखा तक नहीं , ” माइयों ने परेज्ञान होते हुए कहा। 

सगर घुड़सवार उनकी एक भी सुनने को तैयार नहीं था। उसमे अपनी तलवार 
सिकाल सी और उसे खोर से घुसाते हुए तीनों आाइयों को अपने आगे-आगे चलने का 
हुस्‍्स दिया। इस तरह वह उन्हें सीधे अपने देश के पादशाहू के सहुल में ले घया। इन 
तीनों भाइयों को सन्तरियों के सुपुर्द कर यह खुब पावश्ञाह के पास गया। 

“ जैं अपने रेवड़ों को पहाड़ों पर सिये जा रहर था,” उसने कहा, “ और सरेरी 
बीबी मेरे छोटे-से बेटे के साथ एक बड़े-से काने उन्ट पर मेरे पीछे-पीछे आ रही थी। 
किसी तरह उसका ऊंट पीछे रह गया और वे रास्ते से मटक गये। में उन्हें खोजने गया 
तो भुझे रास्ते सें तीन आदसी मिले जो पैदस चले जा रहे थे। मुझे पूरा पक्रीन है कि 
इन्हींने मेरा ऊंट चुराया है और मेरी बीवी तथा बेटे को सार डाला है। 

/ तु्त ऐसा क्यों समझते हो ?” जब वह आदसी अपनी बात कह चुका तो पादकाह 
ने पूछा। 

“४ इसलिए कि मैने इल लोगों से इस सम्बन्ध में एक मी धाब्य नहीं कहा था, फिर 
भी उन्होंने मुझ्ते यह बताया कि ऊंट बहुत बड़ा और काना है तथा उस पर एक औरत 
बच्छे के साथ सवार है! 

पादशाह ने थोड़ी देर सोच-जिचार किया और फिर बोला- 

/“ जैसा कि तुम कहते हो तुम्हारे बताये बिना हो तुम्हारे ऊंट के बारे में उन्होंने 
सभी कुछ ऐसे अच्छे इंग से बयान किया है, तो सझूर उन्होंने उसे चुराया होगा। जाओ , 
उन लोरों को यहां साथो। ” 

ऊंट का मालिक बाहर मथा और तीनों भाइयों को साथ लिये हुए झटपट अस्यर 
जाया। 
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“ चोरो , फ़ौरन बताओ ! ” पादक्षाह उन्हें घमकाते हुए जिल्लाया। ' फ़ौरन जबाब 
वो , तुमने इस आवसी का उलट कहां साथव किया है? 

“ हम चोर तहीं हैं और हमने इसका उत्ट कमी नहीं देखा, ” माइयों ने जवाब 
विया। 

तब पादक्षाह बोला - 

“मालिक के कुछ भी बताये बिना सुसमे ऊंट को बिल्कुल सही तौर पर 
बयान किया है। अब तुम यह कहने की कैसे जुर्रत करते हो कि तुमने उसे नहीं 
खुराया ! 

/ पाबज्ञाहू , इसमें तो अचस्मे की कोई बात नहीं है। भाइयों मे जवाब दिया। 
/ बचपन से ही हमें ऐसी आवत पड़ गई है कि हम किसी जीश को अपनी मज़र से 
नहीं चूकने बेते। हमने लीशों को पैनी मसतर से देखने और विभाग से सोचने के काम 
में बहुत बक्‍त लगाया है। इसीलिए उन्ट को देखे बिना ही हेसने यह बता दिया कि बहू 
कैसा है। 

पादक्षाह हंस बिया। 

/ किसी चीश को देखे बिना ही उसके बारे में क्या इतना कुछ जातता सुसमकिस 
हो सकता है?” उसने पूछा। 

“हां, मुमकिन है, ” माइयों ने जवाब दिया। 

“तो ठीक है, हम अमी तुम्हारी सचाई की जांज-पड़ताल करेंगे। 

पाबज्ञाह ने इसी समय अपने बशीर को बुलाया मौर उसके कान में कुछ फुसफुसाया। 

बणलीर फ़ौरन महल से बाहर चला सथा। ममर बहुत जल्दी ही यह दो नौकरों 
के साथ लौटा। नौकर एक टिकठी पर बहुत बड़ी-सी पेटी रक्षकर लाये थे। नौकरों ने 
पेटी को बहुत सावधानी से दरवाजे के यास ऐसे रक्ष दिया कि वह पादक्षाह को विश्ञाई 
दे सके और खुब एक तरफ़ को हूट गये। तीनों माई दूर से खड़े उन्हें देखते रहे। 
उन्होंने इस बात को बहुत प्रौर से देखा कि पेटी कहां से और झैसे लाई गई थी, किस 
ढंग से फर्श पर रखी गयी थी। 

“हां, तो चोरो, हमें बताओ कि उस पेटी में क्या है?” पावशाह ने कहा। 

/ वाबन्ताह सलामत, हम तो पहले ही यह अर्ज कर खुके हैं कि हम चोर नहां 
हैं,” सबसे बड़े माई ते कहा। “ पर यदि आप चाहते हैं तो मैं आप को पहू बता सकता 
हूं. कि उस पेटी में कया है। उसमें कोई छोटी-सी गोल चीज़ है। 

/ उससें अनार है, ” मंझला जाई बोला। 
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“ हुं, और वह जमी कच्णा है, सबसे छोटे माई ने जोड़ा। 

यहु सुनकर पाददाह ने पेटी को नजदीक खाने का हुक्स दिया। मौकरों ने फ़ौरन 
हुकस पूरा किया। पादझाह ने नौकरों से पेटी खोसने के लिए कहा। पेटी खुंस जाने पर 
उसने उसमें झांका। जब उसे उसमें कच्चा अनार दिखाई दिया तो उसकी हैराती की 
कोई हद न रही ! 

आदचर्यलकित पादझ्ाह मे अनार निकालकर जहां हालिर सभी लोगों को दिशाया। 
तब उसने उन के मासिक से कहा - 

/ इन लोगों ने यह साबित कर विया है कि ये चोर नहीं हैं। वास्तव में ये बहुत 
ही समझदार सोग हैं। तुम कहीं और जाकर अददे ऊंट को तलाक करो। 

पादझ्माह के सह में उस समय हाखिर सभो लोगों को हैरानी का कोई ठिकाना 
जन था, सगर सबसे अड़कर तो खुद पारशाह हैरान था। उसने समी तरह के बढ़िया 
और ससीख खाने मंगवाये और लगा इन माहयों की खाति्रियारी करमे। 

/ तुम लोग बिल्कुल बेकूसूर हो और जहां भी जाना राहो जा सकते हो। मगर जाने 
के पहले तुम मुझे सारी बात तफसील के साथ बताओ तुम्हें बह कैसे पता चला कि 
उस आदमी का उऊत्ट गुस हुआ है और तुमने यह कैसे जाना कि ऊंट कैसा था।” 

सबसे बड़े माई ने कहा - 

/ छूल पर उसके पैरों के निश्ञानों से मुझे माल्स हुआ कि कोई बहुत बड़ा ऊंट 
वहां से गुलरा हे। जब मैने अपने पास से गुलरनेवाले घुड़लबार को अपने चारों ओर 
नखर दोड़ाते देखा तो उसी बक्‍स भेरी समझ में यह बात आ गई कि जह क्‍या खोल रहा 
है। ” 

/ बहुत खूब!” पावज्ञाह ने कहा। “अच्छा, अब यह बताओ कि तुम में से 
किसने इस घुड़सवार को यह बताया था कि उसका ऊंट काना है? कानापन तो सड़क 
पर निश्चान नहीं छोड़ता। 

४ मैंसे इस बात का अनुमान इसलिये लगाया कि सड़क के दायीं ओर की धास 
तो ऊंट ने जरी थी, मगर बायीं ओर को घास ज्यों को त्यों थी , ” मंझले माई ने जवाब 
बिया। 

/“ बहुत खूब!” पादझाह ने कहा। “तुम में से यह अनुमान किसने लगाया था 
कि उसपर बच्छे के साथ एक औरत सथार थी?” 

“ हमने, ” सबसे छोटे भाई ने जवाब विया। “मैने देखा कि एक जगह पर ऊंट 
के घुटने टेककर बैठने के निश्चान बने हुए थे। उसके क़रीब ही मुझे रेत पर एक औरत 
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के जूतों के चिह्न दिखाई दिये। साथ ही छोटे-छोटे पैरों के निश्चान थे बिससे मुझे पता 
चला कि औरत के साथ एक बच्चा मी था।” 

“बहुत घूब! तुम ने बिल्कुस सहो कहा है,” पादक्माह बोला।  सगर तुम 
लोगों को यह छैसे पता अला कि पेटी में एक कच्या अनार है? यह बात तो सेरी समझ 
में बिल्कुल नहीं जा रही। ” 

सबसे बड़े माई ने कहा - 

“जिस तरह दोनों नौकर उसे उठाकर लाये थे, उससे बिल्कूल साहिर था कि वह 
जरा मी मारी नहों है। जब वे पेटी को फ़र्क्ष पर टिका रहे थे तो मुझे उसके अन्दर किसी 
छोटी-सी मोल लीड के लुढ़कने को आवास सुनाई दी। / 

संझला माई बोला - 

८ मैने ऐसा अनुमान समाया कि चूंकि पेटी बगीजे की तरफ़ से साई गई है और 
उसमें कोई छोटी-सी गोस चीच है, तो यह खकर अनार ही होगा। कारण कि आपके 
महल के आसपास अनारों के बहुत से पेड़ सबे हुए हैं। 

“ बहुत खूब!” पावशाह ने कहा और फिर उसने सबसे छोटे माई से पूछा- 

“ मगर तुम्हें पह कैसे पता चला कि अनार कच्या है ? ” 

“ जूस वक्‍त तक बगीजे में सभी अनार कच्छे हैं। यह तो आप खुद ही देख सकते 
हैं,” उसने जवाब विया और छुली हुई खिड़को को ओर संकेत किया। 

पादहाह ने बाहर देखा तो पाया कि बगोचे में खमे अनार के सभी ब॒कों पर कज्जे 
अनार खटक रहे थे। 

पादक्षाहु इन भाहयों की असाधारण पैनी नर और तेल दिमाय से हैरान रह गया। 

४ घत-दौसत या वुनियावी चोजोों के मसरिये से तो तुम बेझक अमीर नहीं हो , 
सगर तुम्हारे पास अक्‍्ल का बहुत बड़ा खलाना जरूर है,” उसने तारीफ़ करते हुए 


कहा। 


सबसे बड़ा कौन ? 


किर्गीज् लोक-कथा 


बहुत ही पुराने समाने की बात है 
कि किसी गांव में तीन भाई रहते थे। 
उनका एक साझा खछितकबरा बैल थया। 

एक दिन भाइयों ने हिस्सेदारी खत्म 
कर अलग-अलग रहने का फ़ैसला किया। 
सगर तीन माइयों के बीच एक बैल कैसे 

हि बांटा खाता ? पहले तो उन्होंने यह सोचा 
हो | कि उसे बेच दें , मगर पास-पढ़ोस में कोई 
4 ऐसा असीर आदमी नहीं सिला जो उसे 
4 ह खरीदता। तब उन्होंने उसे सिबह करने 
ि /) और उसका मांस आपस में बांटने की 
6८ जात सोची। मगर ये ऐसा मी न कर 
कट पाये , उन्हें बैल पर तरस आया। किसी 

एक माई को बैल दें , थे इसके लिए भी राली न हो सक्े। 

खुनांसे उन्होंने शिसी अक्लसन्य आदमी के पास जाने का फ़ैसला किया ताकि वह 
उनका यह सामला निपटा दे। 

/ अक्स्मनन्‍्द आदमो जैसा कहेगा, हम वैसा हो करेंगे,” उन्होंने कहा। वे बैल को 
लेकर अक््लमन्द आदमी के गांव को ओर जल दिये। सबसे बड़ा माई बैल के सिर के 
साथ-साथ चल रहा या, मंझसा बैस की बग़ल में और सबसे छोटा बैल के पीछे-पीछे 
चलता हुआ उसे छड़ी से हांकता जा रहा था। 

यो फटने के समय एक घुड़सवार सबसे छोटे माई के बराबर पहुंचा , उससे सलाम- 
हुआ की और पूछा कि वह बैल को कहां लिये जा रहा हे। सबसे छोटे जाई ने उसे सारा 
क़रिस्सा सुनामा और यह कहा - 
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/ हस बैल को एक अक्समन्द आवसी के पास लिये जा रहे हैं जो हमारा मामला 
निपटा देगा। हम उसकी राय के सुताबिक्र कास करेंगे। 

छुड़सधार को अलविया कहते हुए उसमे कहा - 

“ तुम अल्दी ही मेरे मंझले माई से जां मिलोगे। बह बैल की अरास में चल रहा 
है। उसे सलाम पहुंचाना और कहना कि यह बैस को खरा तेखी से बढ़ाता जामे। हमें 
रात होने से पहले अक्समन्द आदमी के गांव में पहुंचना है। ” 

“अच्छी बात हे,” घुड़सवार मे कहां। उसमे अपने धोड़े को बुलकी पर डाला 
और आगे निकल गया। 

घुड़सवार दोपहर के वक्‍त मंझले माई के बराबर जा पहुंचा जो सितकबरे बैश की 
बराल सें जल रहा था। 

घुड़सवार से उससे सलाम-युआ की और बोला - 

“ तुम्हारे छोटे माई ने तुम्हें सलाम भेजा है और कहा है कि तुम बैल को तेजी 
से हांकते जाओ ताकि रात होने से पहले ही संखिल पर पहुंच जाये। 

संझले भाई ने घुड़सवार का शुक्रिया अदा किया और बोला - 

/ जब तुम्हारा घोड़ा बैस के सिर के क्ररीब था पहुंचे तो तुम मेरे बड़े माई को 
मेरा सलास देना और कहना कि वह बैल को जल्दी-जल्दोी हांकता चजले। हम जल्‍दी से 
जल्दी अक्लमन्द आदमी के गाँव में पहुंचना उाहते हैं। 

घुड़्सवार घोड़ा बौड़ाता रहा और ज्ञाम होने पर ही वह बैल के सिर के पारे 
पहुंचा। उसने सबसे बड़े माई को छोटे भाइयों का सलासभ दिया ओर बताया कि उस 
दोनों ने क्या प्रार्थना की है। 

“मैं तो अब कुछ मी नहीं कर सकता,” सबसे बड़े माई ने कहा। “ अंधेरा तो 
हो मी गया है। हमें बेल को हांकना बन्द करके यहां कहीं रात बितानी होगी। 

और उसने अपनी चाल धीसी कर दो । 

मगर घुड़सबार महीं रुका और घोड़ा बढ़ाता जला गया। 

भाइयों ने स्तेपी में रात बिताई। अथसी सुबह के फिर से अपने बैल को हांकते 
हुए आगे चल विये। तब, अचानक एक बहुंत ही भपानक बात हुई। एक अतिकाय 
उक़ाब आकाम्म से नीचे झ्पटा , उसने बैस को अपने पंजों में पकड़ा, उसे ऊपर उठाया 
और ऊंचे आकाञ्न में उड़ा ले मया। 

माई कुछ बेर तक रोतसे-सिसकते और दुखी होते रहै और फिर खाली हाथ घर 
लौट गये। 
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इसी बीछ उक्काब बैल को पंजों में बबाये उड़ता रहा। अचानक उसे नीचे चरागाह 
में बकरियों का एक रेवड़ दिखाई दिया। उनमें से एक बकरे के बड़े ही लम्बे सींग थे। 
उक्राव नीखे की ओर झपटा , अकरे के सींगों पर बैठ गया और बैल को नोच-नोजकर 
खाने तथा उसकी हड्डियां इधर-उधर बिखराने सगा। 

अचानक मूसलधार बारिक्ष होने लथी और गड़रिये तथा उसकी समी बकरियों ने 
इसी लम्दे सोर्योवाले बकरे की शाढ़ी के नीले पनाह से ली। 

सहसा गड़रिये की याई आंख में बहुत जोर का दर्द होने लगा। 

/ ज्ेेरी आंख में जलकर कोई किरकिरी पड़ गई होमी ,” उसने सोचा । 

शझास होने पर गड़रिया अपने रेवड़ को यांव को ओर हांक से चसा। उसकी आंख 
का दर्द बढ़ गया था और यह गिड़गिढ़ाते हुए लोगों को पुकारने खगा- 

/ शांवबालो , हकीसों को बुला लाओ ! उनसे कहो कि थे लालसीस नताथों में बैठकर 
मेरी आंख में तैरें और किरकिरी निकालें। वह मुझे खरा मी चैम नहीं लेने देती | ” 

सो मांववाले सये और चालीस हकीमों को ढूंड॒ कर साथे तथा उनसे बोले - 

४ आप हुमारे गड़रिये की आंख में तैरें। किरकिरी कशोजकर उसका दर्द बूर करें। 
सगर ध्यान रसिये कि उसकी कांश को किसी तरह की हानि न पहुंचने पाये। 

चालोस हकीस चालीस नायों में अठकर सड़रिये की आंख में तैरने लगे। उन्होंने 
किरकिरी खोज ली जो वास्तव में किरकिरी नहीं, बल्कि बैल के कंधे की हड्डी धी। वह 
उस समय गड़रिये की आंख में जा गिरो णो जब उसने बारिश से बजमे के लिए बकरे 
की बाढ़ी के नीले पनाह सी जी। 

इसके बाद मढ़रिये की आंख में दर्द बन्द हो गया , सभी हकीस अपने घर चले गये 
और बैल के कंधे की हड्डी मांव से बहुत दूर ले जाकर फेंक थी मई। 

फुछ देर बाद उसी जगह के क्ररीब से कुछ खानावशोश गुसरे जहां बैल के रंधे 
की हड्डी पड़ो थी। रात होनेवाली थी। ब॒दुगों ने आपस में सलाह की और वहीं ठहरने 
तथा आग जलाने का फैसला किया। 

“ रात बिताने के लिए यह सक्तेद लमीन ही सबसे अच्छो और सुरक्षित जगह 
लगती है,” उन्होंने कहा। 

सगर जब सभी खानाजदोझों मे डेरे जमा लिए और सोने की तैयारी करने लगे 
तो अचानक जमीन हिलने और कांपने लगी। खानावबबोदा डर गये। उन्होंने क़टपट अपनी 
चीखें ठेलों पर स्वाबीं, घोड़े जोते और फ़ोरन वहां से रयाना हो गये। 

सुबह होने पर ही उन्हें डर से निजत्त मिसी और उन्होंने अपने खेसे गाड़े। इसके 
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धाव बुसुर्गों ने मूजालवाली जयह पर जालीस घुढसवार यह जानने के लिए मेजे कि वहां 
क्‍या क़रिस्सा हुआ था। 

चालीस घुड़सवार वहां पहुंचे । उन्होंने देखा कि जिस को ये रात के बकत सफ़ेब 
शमीन समझ बैठे थे, वह वास्तव में एक अतिकाय हड्डी - बैल के कंधे की हड्डी थी जिसे 
इस समय मी एक लोसड़ी कुतर रही थी। 

“ सो इसलिए समीद हिल रही थी ! ” घुड़सवार चिल्लाये । उन्होंने निश्चाना साधा , 
तीर छोड़े और लोमड़ी को मार डाला। 

इसके बाद वे लालोस घुड़सवार इस सोमड़ी की खाल उतारने सगे। सगर थे उसकी 
एक तरफ़ की खास ही उतार पाये और दूसरी तरफ़ वैसे ही छोड़ देनी पड़ी। कारण 
कि अपना पूरा शोर लगाने पर मो वे सोमड़ो को उलट नहीं पाये। 

घुड़सबार अपने खेसे में लौटे और उन्होंने बुजुर्गों से सारी बात कही। बुसुर्ग सोचने 
लगे कि क्‍या किया जाये। 

इसी समय एक जवान औरत इनके पास आई ओर बोली - 

“ आपके घुड़सवार जो सोमड़ी की खाल का टुकड़ा साये हैं, कृपया बह मुझे दे 
दीजिये। में उससे अपने नवजात जिशु की टोपी बनाउंगी। 

“ अच्छी बात है, बुयुर्गों ने कहा, ले लो। 

इस लयान औरत ने अपने बच्चे का सिर माया और उसके सिर के लिए सोमड़ी 
की खाल में से टोपी काटने सगी। सगर उसने पाया कि लोसड़ी को खाल बच्चे की 
टोपी का सिर्फ आधा हिस्सा बमाने के लिए काफ़ी है। इसलिए वह फिर से ब॒झुर्गों के 
पास गई और उसने उनसे बाकी आधा हिस्सा बेने के स्टिए कहा। 

तब चालीस घुड़सवारों मे यह माना कि वे लोसड़ी को उसटकर उसकी बूसरी तरफ़ 
की साल नहीं उतार पाये थे। 

४ अगर तुम लोसड़ो की आधी खाल से अपने बच्चे की टोपी नहीं बना सकतीं तो 


बेहतर यही है कि छुद जाकर लोमड़ी के दूसरे हिस्से की खाल उतार लो , ” वे बोले। 
औरत अपने बञ्चे को लेकर वहां गई जहां घुड़वार लोमड़ी को छोड़ आये ये। 
उसने बड़ी आसानी से लोसड़ी को उलटा, उसकी दूसरी तरफ़ की खाल उतारी और 
खाल के दोनों हिस्सों से बपने बच्चे की टोपी बना दी। 
अच्छा अब हम आप से यह पुछना चाहते हैं कि आत्पके ख्याल में कौम सबसे बड़ा 
था 
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बैल ? यह मत भूलियेगा कि घुड़सबार को उसको पूंछ से उसके सिर तक सफ़र 
करने में पुरा दिन लग भया था। 

या फिर उक्राब? 

यह पाद रहे कि वह बैल को आकाश्न में उड़ा से गया था। 

पा फ़िर बकरा? 

यह मत मूलियेया कि उक्राब मे उसी के सींगों पर बैठकर बैल को खाया था। 

या फिर गड़रिया ? 

पाद रखिये कि चआसीस हकीस चासीस नावों पर सवार हो उसकी आंख में तैरे थे। 

या सोमड़ी ? 

सत मूलियेगा कि जब यह बैल के करे की हड्डी को कुतर रही थी तो ज़मीन कांपमे 
लगी यी। 

या बच्छा ? 

पाद रखिये कि उसकी टोपी बनाने के सिए सोमड़ी की पूरी खाल की जरूरत 
पड़ी थी। 

या फिर वह औरत सबसे बड़ी थी लिसका अच्ला इतना बड़ा था? 

अब आप सोलें, छूअथ सोचें। हो सकता है कि आप हुमें इसका जवाब दे सकें। 


अल्दार-कोसे और शिगाई-याई 


कजाख लोक-कथा 


पुराने ज़साने की बात है कि स्तेषी में अल्यार-कोसे मास का एक ग़रोब आदमी 
रहता था। जमा-पूंजी के नाम पर उसके पास सिर्फ़ एक घोड़ा ही था। मगर यह बड़ा 
ही समझदार आदसी था। हंसी-मस़़ाक्रों और तरकीबो-सदबवीरों का तो वह खशाना ही था। 

इसी स्तलेषी में एक अमीर आदमी मी रहता जिसका माम था दिगमाई-बाई। बड़ा 
ही कंजूल-मक्लीचूस था बह। सच तो यह है कि वह धनी तो था लेकिन कंजूस हससे 
भी कहीं ज्यादा। बहु इस हद तक कंजूस था कि घर आये मेहमान को रोटी का दुकड़ा 
या पानी का गिलास तक मी म देता। 

एक बिन इस समहझवार और चतुर अल्दार-कोसे ने शिगाई-बआई को सबक सिखाने 
का इरादा बमाया। 

बह अपने धोड़े पर सवार हो झिगाई-बाई के घर की ओर चल दिया। जब उसके 
दोस्तों और पड़ोसियों को यह पता चसा कि अल्वार-कोसे कहां जा रहा है तो उन्होंने 
जोर का ठहाका लगाया और बोले - 

/ है, हां, जाओ अल्यार-कोले , झिगाई-बाई तुम्हारी ठाठशर दावत करेगा! मेड़ 
के बढ़िया भोन्‍त और लशीश वही से तुम्हारी खातिर करेगा! ” 

“ कोई बात नहीं,” अल्दार-कोसे ने जवाब दिया, “ देखा जायेमा। 
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अल्दांर-कोसे कई दिनों तक स्तेपी में सवारी करता और शिगाई-बाई के खेमे को 
शोजता रहा। मगर वह जहां मी गया, लोगों ने उससे यही कहा - 

“ श्िगाई-बाई को यहां खोज करना बेकार हे। वह तो हम समी से दूर किसी जगह 
जा बसा है। 

अल्वार-कोसे के लिए घोड़े को बढ़ाते जाने के सिया कोई चारा नहीं थां। आखिर 
उसे स्लैपी में अलग-बलग शड़ा हुआ एक खेसा दिल्लाई दिया जिसके सभी ओर धमे 
सरकडे छड़े थे। 

“ बहुत सोच-समझकर ही शिमाई-बाई ने सरकडों के बीच अपना लेमा छड़ा किया 
है,” अल्वार-कोसे ने अपने आप से कहा। 

वास्तव में ऐसा ही भा मो। ऐसा इसलिए किया मया था कि धर के सालिक और 
उसके परिवार के लोगों को पहले से ही इस बात का पता चल जाये कि कोई अजनबी 
नजदीक ही है। सरकंडों की सरसराहट से उन्हें यह मालूम हो जाता था और तथ वे घर 
में उपलब्ध खाने-पीने की समी चीज़ों को छिपाने की कोशिज्न करते थे ताकि मेहमान को 
कुछ खिलाना-पिलाना न पड़े। 

हर चीख को तेसी से मांपनेवाले अल्दार-कोसे को यह बात समझने में देर से लगी। 
इसलिए वह सरकृड़ों के जोच से जुपचाप गुसरने और बे पांव शिमाई-बाई के छेमे में 
पहुंचने की तरकीब सोचने लगा। 

वह सोचता रहा, सोचता रहा , मगर उसे कुछ न सूझा। फिर कुछ देर आब उसमे 
एक बहुत ही बढ़िया तरकीबद सोज लो। 

अपने घोड़े को एक ओर को ले जाकर बह छोटे-छोटे ककड़-पत्थर इक्ट्ठे करमे 
लगा। उसने काफ़ी सारे कंकड़ असा कर लिये। इसके बाद उसने अंधेरा होने तक 
हन्तशार किया और फिर सरकडों के बीस एक-एक ककड़ फेंकने लगा। 

उसने पहला कंकड़ फेंका तो सरकडे हिले-डुले और सरसराये। शिगाई-बाई मागकर 


लेसे से बाहर आपा। उसमे इधर-उधर देखा और घड़ी मर को आहट ली। 

“ कौन है?” उसने अश्यास दी। 

उसे कोई जवाब नहीं सिला। झिमाई-आई खेसे में बापस चला गया। 

तब अल्दार-कोसे ने एक और कंकड़ फेंका। सरकंडे फिर से सरसराये और शिगाई- 
बाई पहले की तरह ही मागा हुआ बाहुर आया। उसने अपने इर्दगिर्द लज़्र डाली , मगर 
उसे कोई भी नखर न आया। 
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/ सरकंडे जरूर हवा से ही सरसरा रहे हैं, शिगाई-बाई ने अपने आप से कहा 
मर उसने मागकर लेसे से बाहर आना बन्द कर बिया। 

अल्दार-कोसे इसी के इन्तसार में था। उसमे अपने घोड़े की लगास पकड़ी और 
सरकड़ों के बीच से दबे पांव कंजूस के खेमे को ओर बढ़ने लगा। वह एक क्रवम बढ़ाता , 
शकता और योड़ा इन्तखार करता, फिर एक और क़दम बढ़ाता, फिर से रुकता और 
इन्सलार करता। 

इस तरह वह खेमे तक पहुंच गया। 

उसने सोटे नसदे का पर्दा उठाया और अन्दर झांका। खेमा तरह-सरह की चीसों से 
मरा पड़ा था- सभी जगह क्रालीन और गदहे थे, मोटे लोहे से मढ़े हुए सन्दृक्त एक के 
ऊपर एक रखे थे। फर्श के जीचोंबीज शिगाई-बाई अपने परियार के साथ आग के पास 
बैठा था। चूल्हे पर एक बड़े-से पतोले में मेड़ का सांस उबल रहा था। शिगाई-बाई उसे 
देख रहा था और यह जानने के लिए जलब-तव चल लेता था कि यह पका या नहोीं। 
साथ ही यह क्रीमे का गुलप्ता खना रहा था। शिमाई-बाई को जीवी आटा गूंध रही थी , 
उसकी बेटी बतलख साफ़ कर रही थी और नौकर आग पर भेड़ का सिर मून रहा था। 

इसी समय अल्यार-कोसे अचानक दाखिल हुआ। 

“ सलाम ,” यह ओला। 

शिगाई-बाई ने झटपट पतीले का ढकक्‍कन बन्द किया और गुलमे के ऊपर बैठ गया। 
उसकी बीजी आटे पर ही बैठ गई , बेटी ने अपने आंचल से बतल को ढक विया और 
नौकर ने भेड़ के सिर को अपनी पीठ के पीछे छिपा लिया। 

शिगाई-बाई ने अल्यार-कोसे से सलाम-डुआ को और फिर बोला - 

“/ स्तेपी का क्‍या हालचाल है?” 

अल्वार-कोसे ने जवाब दिया - 

“/ स्तेपी के बारे में इतनी दिसलस्प और अचम्मे से मरी हुई खबरें हैं कि उत समी 
को तुस्हें सुनाने में बहुत बकत सगेगा। 

“ अगर तुम समो खबरें नहीं सुना सकते तो कुछ तो सुनाओो। 

“ अज्छी बात , में खुनाता हूं। जब में तुम्हारे खेमे को ओर घोड़ा बढ़ाये आ रहा 
था तो मैंने एक बहुत बड़ा और मोटा सांप रेंगता हुआ देखा। सच तो यह है कि यह 
उस गुलमे से मी बड़ा था जिस पर तुम मेरे अन्यर आते ही बैठ गये हो। 

क्षिगाई-बाई ने ब्रा-सा मुंह बनाया, सगर कहा कुछ नहों। अल्यार-कोसे ने अपनी 
बात जारी रखी - 
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“बाई, तुम पक्रोत करोगे कि इस सांप का सिर सेड़ के उस सिर जिसना बड़ा 
और काला था जिसे तुम्हारा नौकर अमी-अमी आग पर मून रहा था और अब अपनी 
पीठ के पीछे छिपाये हुए है?” 

शिगाई-बाई ने फिर बुरा-सा मुंह बनाया , समर बोला कुछ नहीं। चालाक अल्वार- 
कोसे ने अपनी कहानी जारी रखी - 

/ यह सांप रेंगता हुआ ऐसे सी-सी कर रहा भा जैसे तुम्हारा वह पतीला , जिसमें 
मांस उबल रहा है। में घोड़े से कूदा, एक मारी-सा पत्थर उठाया और अपनो पूरी 
ताक़त से सांप पर दे सारा। सांप का सिर कुडला गया और वह उस गुंधे हुए आटे के 
समान नज़र आने लगा जिस पर तुम्हारी बीवी बैठी है। ऐसे-ऐसे अजूबे देखे हैं मैंने 
स्तेपी में। अगर प्ैंने झूठ बोला हो तो मेरा उस बतस्न जैसा हाल हो जिसे तुम्हारी बेटी 
में अमी-अमी साफ़ किया है। 

शिगाई-बाई ने फिर बुरा-सा मुंह बनाया, भ्रगर कहा कुछ नहीं। हां, अल्दार- 
कोसे की खातिरदारी भी उसने नहीं की। 

अल्वार-कोसे और शिगाई-बाई काफ़ी रात गये सक बातें करते रहे। पतोले में मेड 
का सांस उबलता रहा, उबलता रहा, छेमे में उसकी प्यारी-प्यारी गंध फैलती रही, 
फैलती रही। 

अल्दार-कोसे को रास्ते में ही काफ़ी देर लग गई थी और उसके पेट में चूहे कूद 
रहे थे। वह पतीले पर नथर डालता तो उसके मुंह में पानी मर मर आता। शिगाई- 
बाई ने यह देखा तो बोला - 

/ उबलो मेरे पतीले, आधे अरस तक उबलो! ” 

यह सुनकर अल्दार-कोले मे झटपट अपने जूते उतारे, सेट गया, जम्हाई ली और 
कहा - 

/ आराम करो मेरे जूतो , दो साल तक आराम करो! ” 

शिगाई-बाई ने जब यह देखा कि मेहमान जाने का माम ही नहीं लेता तो उसने 
खुद मी खाना खाये बिना ही सोने का फ़ैसचा कर लिया। 

भेड़ के सांसवाला पतीला तिपाई पर रक्ष विया गया और हर कोई अपने-अपने 
क्ासीन पर खेट गया। 

“ जैसे ही अल्दार-कोसे सोयेगा ,” शिगाई-आई ने सत्र ही सन सोचा, “ वैसे ही 
में अपने घरवालों को जगा दूंगा और हम भेड़ का सांस स्या सेंगे। 

/ जैसे ही कंजूस शिमाई-बाई की आंख लगेगी ,” अल्यार-कोसे ने अपने आप से कहा , 
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" बैसे ही में पेट मरकर खाऊंमा! मेड़ का मांस जब पका हुआ है तो सुझे मूला रहने 
की क्‍या पड़ी है ! 

शिगाई-बाई को ही पहले नींद आई। वह कुछ बेर तक लेटा रहा, फिर उसको 
आंखें मुंदी और उसके खरे खेमे में गुंजने लगे। 

अल्दार-कोसे उठा , उसने पतीले में से मांस निकाला , खाया और फिर शिगाई-बाई के 
पुरामे जूते पतोले में डाल दिये। इसके बाद उसने पतोले को ढक दिया, फिर से लेट 
शया और हन्तज्ञार करने सगा कि देखें आमे क्‍या होता है 

कुछ देर बाद दशिगाई-बाई को आंख थुली , उसने घड़ी मर आहट ली, अह्दार- 
कोसे पर नज़्र डाली और उसे सोया हुआ मानकर सावधानी से अपनी बीबी-बेटी को 
जगाने लगा। 

“४ उठो, अब उठो! ” उसने कहा। “ जब तक अल्दार-कोसे सोया हुआ है, आओ , 
हमस थोड़ा-सा मांस खा सें | ” 

शिनाई-बाई ने ढक्‍्कन हटाया , पतीले में से अपने जूते निकाले और छुरी से उनके 
टूकड़े किये। थे खाने लगे। वे टुकड़ों को चबाते रहे, चबाते रहे , मगर ये जैसे के तैसे 
बने रहे , गले से नीले न उतरे। यह क्या मामला है, मांस इतना सख्त क्यों है ? 

४ यह सब उसी निकस्मे अल्दार-कोसे का क्रसूर है, ” शिगाई-आई ने अपनी बीयी 
से कहा। “ उत्ती की वजह से मेड का सांस इतना सख्त हो गया है। पर सैर , कोई बात 
नहीं। जब यह रुम्बत्त यहां से जलता बनेगा तब हम इसे नर्म होने तक पकायेंगे और 
श्षा सेंगे। अब लाओ , इन टुकड़ों को फिर से पतीले में डाल दें। / 

शिगाई-आई की बीवी ने चसड़े के टुकड़े इकट्रे किये और उन्हें पतोले में डाल 
विया। इसके बाद शिगाई-आाई ले अपनी बीवी को तुक्‍्स दिया कि वह आग जलाये और 
पिछले दिन के आटे के पराठे सेंक दे। 

जब पराठे तैयार हो गये तो जिमाई-बाई ने उन्हें ठंडा मी न होने विया और गर्म- 
गर्म ही अपने चोते में ठूंस लिया तथा अपने रेजड़ों को देखभाल करने के सिए स्तेपी में 
अल विया। 

कंजूस के खेसे से बाहूर निकलते ही अल्दार-कोसे मागा हुआ उसके पीछे-पीछे गया 
और बोला - 

/ आह , शिमाई-बाई , कितनी अच्छी बात है कि मेरी आंख छल गई बरना मुझे 
तुम्हें अलविदा कहे बिना ही जाना पड़ता । में आज अपने घर जा रहा हूं। 
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उसने शिगाई-थाई को जोर से बांहों में कस्त लिया। गर्म-गर्म पराठों ले कंजूस को 
बुरी तरह झुलसा विया। 

झिगाई-बाई ने शुरू म्ें तो दर्द को बर्दाइत किया, पर जबाब को यह उसे सहन न 
कर पाया और चखचिल्ला उठा- 

" ओह ! ओह! थे सेरा तन झुलस रहे हैं! भुछे झुलस रहे हैं! ” 

उसने पराठों को जोते में से खाहर निकाला और चिल्लाया - 

“ इन्हें कुसे छा जायें!” 

“ ओह छिमाई-आई ,” अल्दार-कोसे ने कहा, “तुम कु््तों को पराठे खिलाने की 
क्‍यों सोच रहे हो? कुछ मुझे ही खिसा दो ! ” 

इसना कहकर उसने पराठे क्पट लिये और शख्ाने लगा। 

/ ज्षिगाई-बाई , तुम्हारी बीजी बढ़िया पराठे बनाती है,” अल्दार-कोसे ने कहा। 
/ जैंगे तो एक जमाने से ऐसे मजेदार पराठे नहों खाये। 

छिगाई-बाई ने कोई जवाब न दिया और सूखे पेट ही घोड़े पर सवार हो स्तेपी 
की ओर चल दिया। 

बह झाल को घर लोटा तो अल्दार-कोसे को अपने खेसे में हाखिर पाया। 

/ तुभने तो मुझ से अलविदा कही थी? में तो यही समझा था कि तुम अपने घर 
जा रहे हो, शिगाई-बाई ने कहा। 

“में जाने को तैयार तो हुआ था, मधर बाद को प्ेंने अपना हरादा बदल लिया,” 
अल्दार-कोसे ने जवाब दिया। “ तुम्हारे खेमे में स्थारा मजा है। 

विगाई-आई ने नाक-माँ सिकोड़ी, मगर करता तो क्‍या! वह अपने मेहभान को 
चर से निकाल तो नहों सकता था। 

अगली सुबह को शिगाई-आाई फिर से स्तेपी में जाने को तैयार हुआ और अपनी 
बीधी से बोला - 

“ मुझे असड़े को मझक में दही मर कर सा दो, सगर ध्यान रक्षना कि उस पर 
अल्यार-कोसे की नखर म पड़मे पाये। 

विगाई-बाई की जीजी मे लमड़े की सदाक में दहो डालकर अपने पति को दे दी। 
दिगाई-आाई ने हसे अपने चोसे के नीजे छिपाया और खेमे से चल दिया। 

/ इस बार तो सब कुझल ही रहेगा , ” उसने सन ही सन सोचा । 

मगर उसका हथाल ग्रस्त था। कारण कि अल्दार-कोसे फ़ौरन मागता हुआ बाहर 
आया और उसने शियाई-जाई को जांहों में कस सिया। उसने शिगाई-बाई को हतने सोर 
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से कसा कि वही से मरी हुई मझक उलट गई और दही शिगाई-आई के ओरो से नीले 
बहु चला। 

शिगाई-बाई ने गुस्से से लास-पोला होते और मझक अल्दार-कोसे के हाथों में ठूंसले 
हुए जिल्लाकर कहा- 

“लो, पी सो ! सो, पी लो |” 

/ अगर तुम कहते हो तो पी ही सूंगा ,” अल्दार-कोसे ने जवाब विया। “ मैं इन्कार 
करके तुस्हें नाराख नहीं करूंगा। 

और वह सारा बही पी गया। 

शिगाई-आई हुस बार फिर स्तेपी में मूला ही गया। चतुर अल्थार-कोसे खेमे में 
आकर उसकी थीबी और बेटी से गयहाप करने सभा। 

अल्दार-कोसे कई दिन तक कंजूस के घर में जना रहा। क्षिगाई-बाई ने चाहे कोई 
मो सरकील या चालाकी क्‍यों न सोथी, वह अपने सेहमान से बाली न मार सका। 
चाहे-अनचाहे उसे अल्दार-कोसे को खिलासा-पिलाना ही पड़ा। 

शिनाई-बाई सुबह से ज्ञाम तक अपने सेहमान को खेले से लिकालने और उससे बबला 
सेने की तरकीय सोचता रहता। वह सोचता रहा , सोचता रहा और आखिर उसे एक बात 
सूझ ही गई। 

अल्यार-कोसे उसके पास जिस घोड़े पर सवार होकर आया था, उसके सिर पर 
सफ़ेद पद्म था। शिगाई-आाई ने इस घोड़े को सार डालने का फ़ैससा कर लिया। जह 
जब मी इस घोड़े के पास से गुशरता उसे घूरता और उसकी आंखों में दुर्मावता झलक 
उठती । 

अल्थार-कोसे का ध्यान इस ओर गया। उसी जाम को उसने कुछ कालिख ली 
और अपने घोड़े के सफ़ेद पदम पर भूल दी। साथ ही उसमे कुछ खड़िया सेकर शिगाई- 
जाई के सबसे अच्छे घोड़े के सिर पर जिसो बना दी। 

इसके बाद यह खोले में जाकर आरास से सो रहा। 

रात को शिमाई-आाई वे पांव खेमे से बाहर माया, उसने अपने धोड़ों भें से 
सिर पर सफ़ेद पद्म बाला घोड़ा असग किसा, उसे सार डाला और जोर से खिल्लाने 
लगा -- 

“ ओह , अल्यार-कोसे , तुम्हारी तकदीर फूट गई ! देखो तुम्हारे घोड़े का क्‍या बुरा 
हाल हो गया है! ” 

सगर अस्दार-कोसे तो छेमे से बाहुर मी नहों निकला। 
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/ ऐसे परेशान न होओ , शिमाई-बाई ,” वह बोला , “ घिल्लाओ मत। यह तो बड़ो 
सामूली-सो बात है। घोड़े के टुकड़े कर डालो। तुम्हें और मुझे खाने को काफ़ी मांस 
मिल जायेगा। ” 

पह सुनकर शिगाई-आई खूब खिलखिलाकर हंसा। यह बेहद छुद्ा हुआ कि 
आखिर उसने अपने इस घुणित मेहसान से बदला ले लिया है। 

सुबह को ही उसे पता अला कि उसने अपने सबसे अच्छे घोड़े को सिबह कर 
डाला है। 

शिगाई-आई का गुस्से के मारे बहुत बुरा हाल था। मगर थह करता तो क्या! 
उसे अपने घोड़े का सांस पकाना और अल्यार-कोसे के साथ बांटकर खाना पड़ा। 

मगर आखिर अल्यार-कोसे ही शिगाई-बाई के घर में रहता-रहता तंग भा गया। 
उसने अपने गांव लौटने और छिगाई-आई की बेटो को अपने साथ ले जाने का इरादा 
बना लिया। 

/ अगर सें उसे अपनो जीजी बना लूं तो उसके लिए यह कहीं अधिक अच्छा 
होगा ,” उसने सम ही सन सोचा। “ शिगाई-आई जैसे बाप के घर में रहने पर तो वह 
भी ऐसी ही कंजूस बन जायेगी। 

दिगाई-बआई की बेटी का नाम था बिज्र-बुल्यूक। फक्‍कड़ और मस्त अल्वार- 
कफोसे उसे पहली ही नजर में पसन्द आ गया था। बहू उसे कन्िियों से बेखती 
रहती थी। 

एक सुबह को शिमाई-बाई सदा को मांति स्तेपी को ओर जाने को घोड़े पर सवार 
हो चुका था। उस समय अल्दार-कोलसे ने उससे कहा - 

/ देखो , शिगाई-बाई , मैं बहुत दिनों से तुम्हारे घर में मेहमान हूं। अब मुझे घर 
जाता चाहिए। जब तुम शाम को घर लौटोगे तो अपने खेमे को बहुत खुला-खुला पाओगे , 
उससें बहुत-सी फालतू जगह होगी। 

विगाई-बाई ने यह सुना तो उसे अपने कानों पर यक्रीन न हुआ। 

“सिर्फ़ मुझे विज (सूजा) दे दो,” अल्दार-कोसे ने अपनी बात जारी रश्वी। 
"हैं रबाना होने से पहले अपने जूतों की मरम्भत करना चाहता हूं। 

/ ठीक है, ठोक है,” जझिगाई-बआाई ने कहा। “ जिज्ध ले सो , अपने जूतों को मरस्मत 
करो और चलते बनो। अब तुम्हें जाना हो चाहिए। 

इतना कहकर उसने स्तेपी की ओर घोड़ा बढ़ा विया। 

अल्दार-कोसे खेसे में लौटा और उसने झ्िगाई-बाई को जीबी से कहा - 
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“हां तो, सालकिन , बिस को तैयार कर दो। में उसे अपने साथ ले जाऊंगा। 

/ तुम्हारा बिमाय चल निकला है क्‍या?” शिगाई-बाई की बीवी ने हैरान होकर 
कहा। “ क्‍या तुस जैसे भिखमंगे को शिम्राई-बाई अपनी जिस सौंप देगा ? ” 

“ बह तो सुझे सौंप मो चुका है। अमर यक्रीन नहीं, तो खुद उससे पूछ लो। 

शिगाई-आई की जीबी लेसे से बाहर भागी गई और उसने पुकार कर अपने पति 
से पूछा - 
/ क्षिपाई-आाई ! शिगाई-आई ! क्‍या यह सच है कि तुमने अल्यार-कोसे को बिक् 
देने की हामी मरी है? ” 

“हां, हां!” द्विमाई-जाई मे जवाब दिया। “दे शो उसे बिज और हमारे घर 
से इफ़ा हो जाने दो ! 

इतता कहकर शिगाई-आई ने घोड़े को चाथुक लगाया और उसे सरपट बौड़ाता 
हुआ स्सेपी की ओर लला गया। 

झिगाई-बाई की बीवी अपने पति का हुक्म टासने की हिस्सत नहीं कर सकती थी। 
उसने लप्सी बेटी को तैयार किया और खेमे से बाहर ले आई। अल्वार-कोसे ने सफ़ेद 
पदमयाले घोड़े पर लड़की को अपने साथ बिठाया और घोड़े को एड लगाई। शिगाई- 
जाई का लेसमा अहुत पीछे रह गया। 

वे जब घोड़ा दौड़ाते जा रहे थे तो अल्दार-कोसे ने लड़की से कहा - 

“ अच्छे लोगों के बीच रहोगी और खुद मो अच्छी बन जाओगी। ” 

शास को शिगाई-बाई अपने खेसे में लौटा। जब उसे यह मालूम हुआ कि उसकी 
पैरहालिरी में क्या मुल खिला है, ती वहु आम-बबूला हो उठा, फ़ौरन थोड़े पर सवार 
हुआ और उसे सरपट दौड़ाता हुआ उनको खोज में निकला। उसने पूरी स्तेपी का चक्कर 
काट लिपा , मगर उसे अल्दार-कोसे कहीं मी लसर न आया। आखिर वह लाली हाथ 
घर लौट आया। 


बोरोल्वोई-सेगेंन और उसका बहादुर बेटा 


अल्ताई लोक-कथा 


बहुत पुराने ससाने की बात है कि नीले अल्ताई पहाड़ों में एक नरमक्षी दानव रहता 
था। उसका नाम था अलमिस। 

अलमिस की सम्यो-सम्बी कासी मुूंछें थीं जो उसके कंधों पर लगामों को तरह 
झूलती रहती थीं। उसकी दाढ़ी उसके घुटनों को छूती थी। उसकी आंखें छून से मरी 
थीं। उसके वांत लम्बे-लस्ले और पैने थे। उसकी उंगसियों पर नाखूनों की जगह तेल पंजे 
थे। उसके सारे जिस्म पर मोटे-मोटे काले बाल ये। 

असंभिस बहुत मधानक , खूंखार और ज्ञालिम था। वह जंगलों भें शिकारियों पर 
हमले करता और गांवों में औरतों पर। वह न तो बूढ़ों को छोड़ता , न बच्चों फो। बह 
अपने शिकारों पर झपटता और उन्हें खा जाता। 

अलसिस इतना ताक़तवर और चालाक था कि कोई मो उससे जूझने को हिम्मत 
न फरता। अलभिस को देखते ही लोग सिर पर पांव रखकर मागते और छिपने की 
कोशिश करते। उनको समझ में नहीं आता भा कि के क्‍या करें। 

४ अलमिस हमसे क्‍्यादा ताकतवर और चखालाक है,” वे कहते। “न कोई उसे 
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जीत सकता है और न चकमा वे सकता है। हमें उसे अर्वादित करना और चुप ही रहना 
होगा। 

इस तरह थे अलमिस का शुल्म सहते और चुप रहते। 

एक गांव में बोरोल्दोई-समेगेंन मास का एक शिकारी रहता था। वह बड़ा हृष्ट- 
पुष्ट , बहादुर और समझदार था। कुछ लोग विकार पर जायें तो खालो हाथ मी लौट 
सकते हैं, मगर बोरोल्दोई-मेगेंन के साथ ऐसा कमी नहीं होता था। वह हमेशा सफल ही 
लौटता - सोसड़ियां , सेबल , गिलहरियां और अन्य रोयेंदार आनवर मारकर खाता। यह 
समी जंगलों सें और समी पहाड़ों पर घूम चुका था। कोई दरिमन्दा कमी उसका बाल 
भी बांका नहीं कर पाया था, उसे कमी कोई हानि नहीं पहुंची थी, कारण कि उसकी 
अक्ल बहुत तेज थी, नख़रं बहुत पैली थी और उसको बांहों में बल था। 

एक दिन अलभिस पहाड़ों से उतरकर ओरोल्डोई-सेगेंन के गांव में जा पहुंचा। डरे- 
सहमे हुए लोग इधर-उधर बौड़ने लगे। उनको समझ में नहीं आ रहा था कि ये कहां 
छिपें। अलमिस एक बच्छे को उठाकर पहाड़ों में वापस खला गया। 

जब तक वह नज़दोक था, गांव के लोग सिर्फ कानाफूसी ही करते रहे, उन्हें 
ऊंचा बोलते को मो हिस्मत ते हुई। सगर उसके जाने के बाव वे ऊंची-ऊंची आवाज़ में 
खिल्लाने और रोने समे। 

“ जाने अगली बार यह दानव किसका बझख्चया उठा ले जायेगा ?  मातायें सिसकती 
हुई चिल्ला रही थों , बच्चे रीं-रीं , झं-झूं कर रहे थे और मर्द नाक-मोह सिकोड़कर चुप्पी 
साधे ये। 

तब बोरोल्दोई-सेमेंन चुप न रह सका और बोला - 

“ आंसू जहाने या छिपकर जान बचाने से काम नहीं खसेगा। हमें अलमिस को 
वूसरी दुनिया में पहुंचाना चाहिए। केवल तमी हम डर से छुटकारा पाकर चैन को 
शिन्यती बिता सकेंगे। ” 

सोगों ने जवाब दिया - 

“हम उसका क्‍या बिगाड़ सकते हैं या उससे कंसे छुटकारा पा सफते हैं? न तो 
हम पक्की हैं कि आकाञ में ऊंचे उड़ जायें और न सछलियां कि पानी में छिप जायें। 
हमें तो दुष्ट वानय के पंजों और जबड़ों का झिकार होना पड़ेगा। ” 

बोरोल्दोई-मेगेंन को बहुत दुस्ध और परेशानी हुई। उसने अपने बेटे की ओर देखते 
हुए मन ही सन सोचा - 

/ मेरे बेटे ने घरती पर इसलिए जन्म नहीं लिया है कि अलमिस उसे अपने तेख- 
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तेश दांतों से फाड़ डाले। दूसरे बच्चे मो इसलिए दुनिया में नहीं आये हैं। अलमिस को 
अवदय ही मौत के घाट उतारना और माताओं के बुख का अन्त करना होगा। / 

मगर यह किया कैसे जाये ? 

अलभिस को लड़ाई के लिए ललकारने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता था- 
एक आवमी की तो बात ही क्या , वह समी का सफ़ाया कर सकता था। इसके अलावा 
गांव के सोग उससे लड़ने को तैयार मी नहीं होते। अलमिस ने उस समी को डरा विया 
था, उनका व निकाल दिया था। उनमें म हौसला रहा था और न हिम्मत। अलभिस 
को चकसा देना भो असम्मव था। वह हमेझा खतरे को मांप लेता था, जहां मी कोई 
गड़बड़ होती उसे फ़ौरन ताड़ जाता या। 

बोरोल्दोई-पेगेंनब लगातार पह सोचता रहा कि अलमिस से लोगों का पिंड कैसे 
छुड़ाये । वहु सोचता रहा , सोचता रहा , बहुत वक्‍त तक इसी खयाल में डूबा रहा और 
आखिर उसने तथ कर लिया कि उसे क्‍या करना है। 

मगर . उसने किसी से मो अपने इरादे की चर्चा नहीं को। 

उसने अपने सबसे ससबूत घनुष और सबसे तेल तीर लिए और अपने बेटे से पूछा - 

“तुम में हौसला है? 

“हां, है!” लड़के ने जवाब दिया। 

“ तुम्हारे दिख में लोगों के लिए दया है ? ” 

४ [7!"” 

“ तो चलो मेरे साथ। हमारा रास्ता सम्या और काम जान-जोखिस का होगा। 
मगर हम जायेंगे शरूर। तुम मुझ से कुछ पूछना चाहते हो ? ” 

सगर लड़के ने सिर हिला दिधा। शिकारी और उसका बेटा पहाड़ों की ओर खल 
दिये जहां अलमिस रहता था। 

उन्होंने एक घना जंगल पार किया , च्ट्टानो ढालों पर चढ़े और किसी परगडंडी के 
बिना ही चलते गये। आखिर ये जंगल के जीच एक खुली जगह में पहुंच गये। 

यहां एक लम्या-सा ठूंठ खड़ा था और उसकी बगल में कुछ झाड़ियां और वृक्ष उगे 
हुए थे। आसपास न कोई दरिन्दा था मे परिन्दा। 

बोरोल्दोई-सेगेंन रुका, उसने अपनी शिकारियोंवाली पोझाक उतारी और ठूंठ को 
पहना दी। उसका बेटा चुपचाप छड़ा देखता रहा , पर उसने कोई सवाल न पूछा । बाप 
ने ढूंठ के क़रोब आग जला दो। लड़का फिर भी चुपचाप देखता रहा और उसने कुछ 


भो नहीं पूछा। 


र५भ्र 


शिकारी ने बेटे से कहा - 

/ यहां आग के पास बेठ जाओ। चाहे कुछ भी क्‍यों न हो जाये, यहां से भागना 
नहीं। 

“ मैं महों भागूंगा। 

“ जो कुछ होगा उससे तुम्हारा बिल वहल उठेगा। ” 

“ हीं बहलेगा। 

! तो बैठकर हन्तज़ार करो। ” 

लड़का आग के पास बैठ गया। बाप ने अपने तीर-कमान लिये और शझाड़ियों में 
जाकर छिप रहा। इन दोनों के अलावा इर्दंगिर्द कोई नहीं था, एकदम खाभोशी थी , 
गहूरा सन्नाटा था। 

वे दोनों बहुत देर तक यहां बैठे रहे। 

अचानक टहनियां तड़कीं, और ज्ञाश्वायें चटकीं तथा व॒क्कों के बीच से खुद अलमिस 
नमूदार हुआ। उसकी कालो सूंछें उसके कंधों पर झूल रही थीं, उसको आंखें अंगारों की 
तरह जल रही थीं ओर वह अपने तेस दांतों को पोस रहा या। लड़के को आग के पास 
बैठे देखकर उसने शुशी से ज्ञोर का ठहाका लगाया। 

“ मैं तो शिकार को खोज में गांव जा रहा था और शिकार तो यहीं बैठा हुआ 
मेरा इन्तज़ार कर रहा है! ” 

फिर उसने ढूंढ पर नज़र डाली और उसे ज्िकारी समझ हंसकर बोला - 

“हां, तो शिकारी , अब तुम मुझे अपने बेटे को खाते हुए वेखोगे! तुम्हें उसकी 
रक्षा करने की हिम्मत नहीं होगी। 

इतना कहकर अलसिस आग की तरफ़ लपका। 

वह जब दौड़ा तो उसकी वाढ़ी हवा भें लहराई और उसके लम्बे फ़र कोट के छोर 
फड़फड़ाये । अलभिस ने लड़के को पकड़ने को कोज्िश को, सगर वह ठूंठ के पीछे 
मोग गया। अलमिस उसके पीछे मागा, सगर लड़का ठूंठ के गिर्द खक्कर काटता रहा 
और दासव उसे पकड़ न पाया। 

इसी बीच बोरोल्दोई-मेगेंन ने निशाना साधा और तीर चलाया जो अलमिस को 
छाती के खीस जाकर लगा। असभिस दर्द से चीख उठा। इतनी ऊंची थीं उसकी चोलें 
कि उनके शोर से वृक्ष झुक गये , चट्टानों में दरारें पड़ गई और वे लुढ़ककर पहाड़ों से 
भीचे जा गिरी। 

और बोरोल्दोई-सेगेंन दानव को एक के बाद एक तोर मारता गया। 


रश्श्रे 


अलमिस गुस्से से आग-बबूला होकर ठूंठ पर झपटा जिसे शिकारी ने अपनी पोशाक 
पहना दी थी। वह उसे नोचखने और काटने लमा। और अचानक ज़मीन पर ढेर हो गया। 
बोरोल्दोई-मेगेंन उसके पास गया तो उसने अलमिस को मरा हुआ पाया। 

बोरोल्वोई-सेगेंन ने अपने बेटे से यह नहीं पूछा कि उसे डर महसूस हुआ था या 
महीं। उसने तो सिर्फ़ इतना ही कहा - 

“आओ चलें! ” 

वे दोतों गांव की ओर खल दिये। गांव में पहुंचकर बोरोल्दोई-मेगेंन ने लोगों से कहा - 

/ हमारे बछ्ले अब सुख-चैन के जीवन में फूलें-फलेंगे। उनकी माताओं को डर से 
निजात मिल गई है। अलमसिस खत्म हुआ , यह मारा जा चुका है। 

/ किसने उसे सारा है?” लोगों ने पूछा | 

हे मैंने |] जग 

/ तुम अपने छोटे-से बेटे को किसलिए साथ ले गये थे ? 

“/ अलमिस को फॉसने के लिए। / 

“ झगर अलसिस तो उसके टुकड़े-ट्कड़े मी कर सकता था? ” 

“हां, कर सकता या। 

इसके बाद एक भी शब्द कहे-सुने बिना ओरोल्वोई-सेगेंन अपमे घर में चला गया। 

इस तरह नीले अल्ताई पहाड़ों के लोगों को अपने पुराने और ज़ालिम वुइमन से 
निजात मिली। 


बूब-बाला 


याकूतियाई लोक-कथा 


कहते हैं कि पांच गायों की मालकिन , एक माटी बढ़िया, किसी सुबह को उठी 
और थेत सें गई। 

बड़े और लम्बे-चौड़े खेत में उसे पांच पत्तियोंबाली लम्बी-सो यूब दिखाई दी। बुढ़िया 
ने उसे इस तरह उद्चाड़ा कि उसको जड़ ओर पत्तियां न टूटें और घर लाकर अपने 
तकिये पर रख दिया। इसके बाद वह बाहर जाकर अपनी गायों को बुहने लगी। 

बुढ़िया गायें दुह रहो थी कि अचानक उसे अपने खेमे में घंटियों की टनटनाहूट 
सुनाई दी। बढ़िया हड़बड़ाकर उठी और उतावलो में उससे दूध की बालटी गिर गयी 
और बूध बिखर गया। वह मामी-सागी लछेसे में गई और उसने अपने इर्दगिर्व नसर डाली। 
उसे हर चीज़ पहले की तरह ही दिखाई दी - दूब तकिये पर पड़ी हुई थी। बुढ़िया फिर 
से बाहर गई और अपनी गायों को दुहने लगो। अचानक उसे फिर से धंटियों को 
टनटनाहुट खुनाई दो। जल्दी में वह फिर दूध वहाकर लेसे में भागी गई और वहां उसने 
क्या वेखा - एक बहुत हो सुन्दर लडकी उसके बिस्तर पर बैठी हुई है। लड़की की 
आंखें हीरों की तरह चमकतो थीं और उसकी मोहें वो काले सेबलों जैसी थीं। दूथ 
लड़की जन गई थी ! 

नाटी बुढ़िया की धुझो का कोई ठिकाना न रहा। 

उसने लड़की से कहा - 

/ हेरे पास मेरी बेटी बनकर रहो ! ” 


इस तरह वे इक्ट्टी रहने लगीं। 
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एक दिन खरजीत-बेगेन नामक एक नौजवान शिकारी शिकार के लिए ताइगा में 
गया। उसे एक भूरो गिलहरी दिखाई दी और उसने उस पर तीर छोड़ा। वह सुबह से 
शाम तक तीर चलाता रहा , मगर एक बार भी गिलहरी को बींध नहीं पाया। 

गिलहरी कूदकर एक फ़र वृक्ष पर चढ़ गई, वहां से बर्च वक्ष और फिर श्रीदारु 
पर जा पहुंचो। नाटी-सी बुढ़िया के खेमे के पास पहुंचकर वह चीड़ पर बैठ गई। 

खरजीत-बेगेंन मागा-मागा चीड़ के पास गया और उसने एक और तीर छोड़ा। 
सगर गिलहरो बचकर निकल गई और तौर नाटी बुढ़िया को चिमनी में जा गिरा। 

“दादी , मुझे मेरा तीर लौटा दो! ” खरजीत-बेगेंन चिललाया , मगर नाटी बुढ़िया 
बाहर नहीं आई और उसने कोई जवाब नहीं दिया। 

खरजीत-बेगेन चिढ़ा हुआ था , वह ग्रुस्से से लाल-पीला हो उठा और जेसे के अन्दर 
जा घुसा। 

वहां उसने एक बहुत ही सुन्दर लड़की बेठी देखो। वह इतनी सुन्दर थी कि 
खरजीत-बेगेन दम .साधे रह गया और उसका सिर चकराने लगा। उसके मुंह से बोल नहीं 
फूटा , वह मागकर बाहर गया , घोड़े पर सवार हुआ और उसे सरपट दौड़ाता घर पहुंचा। 

/ माता-पिता , / वह बोला, “ पांच गायों की मालकिन नाटी बुढ़िया के लेमे में 
बहुत ही सुन्दर लड़की है। आप शादी-ब्याह्‌ तय करनेवालों को फ़ौरन वहां भेजें। में उस 
लड़की से ज्ञादी करना चाहता हूं।” 

खरजीत-चेगेंन के पिता ने फ़ौरन नौ घुड़सवार लड़की के लिए मेजे। 

ब्याह तय करनेवाले नाटी बुढ़िया के खेमे में पहुंचे। उन्होंने लड़को को देखा तो 
उनके होश हवा हो गये - इतनी सुन्दर थी वह। जब वे ज्ञरा संमले तो उनमें से सबसे 
अधिक सम्मानित और बुजुर्ग को छोड़कर बाक़ी समी खेमे से बाहर आ गये। 

“ नाटी बुढ़िया , ” बुजुर्ग बोला , “ क्या तुम खरजीत-बेगेन से इस युवती की शादी 
कर दोगी ? ” 

/ मुझे कोई आपत्ति नहीं , ” नाटी बुढ़िया ने जवाब दिया। 

तब उन्होंने लड़की से पूछा कि वह राजी है या नहीं। उसने भी सहमति प्रकट 
की। 

“ तुम्हें बुलहन के लिए काफ़ी धन देना पड़ेगा, ” नाटी बुढ़िया ने कहा। “ तुम्हें 
इतनी मायें और घोडे देने पड़ेंगे जितने मेरे खेत में समा सकें। ” 

कुछ ही समय बाद नाटी बुढ़िया के खेत में गायें और घोड़े भेज दिये गये। ये 
बेशुसार थे। 
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फिर उन्होंने लड़की को जल्दी-जल्दी और बड़ी अच्छी तरह नई पोशाक पहनाई। 
थे खितकबरा घोड़ा लाये, उन्होंने उसे चांदी को लगाम पहनाई , उस पर चांदी का ज्ञीन 
कसा और उसकी बगल में चांदी का चाबुक लटका दिया। खरजीत-बरेगेंन ने अपनी बुलहत 
का हाथ थामा, उसे बाहर ले गया, चितकबरे घोड़े पर बिठाया और खुद मी घोड़े 
पर सवार हो गया और वे घर की ओर चल दिये। 

वे घोड़े बढ़ाये जा रहे थे कि खरजोत-बेगेंन को सड़क पर असानक एक लोसड़ी 
दिखाई दी। 

लोसड़ी को सामने देख खरजीत-श्ेेमेंन को अपने पर क़राबू न रहा। वह बोला - 

“ में लोमड़ी का पीछा करने जा रहा हूं, समर जल्द हो लौट आऊंगा। तुम इसी 
सड़क पर घोड़ा बढ़ाती जाना। आखिर एक दोराहा आयेगा। पूर्व की ओर सेवल की 
रोयेंदार खाल लटकी विखाई देमी और पश्चिम को ओर सफेद गलेवाले भालू को छाल 
नज़र आयेगी। तुम पक्तिचम को ओर को नहीं मुड़ना, उस सड़क पर जाना जहां सेबल 
की खास दिखाई दे। 

इसमा कहकर उसने लोसडी के पीछे अपना घोड़ा सरपेट दौड़ाना शुरू कर 
दिया। 

लड़की अकेली ही घोड़ा दौड़ाती रही और आखिर ढशोराहे पर पहुंच गई। सगर 
जहां पहुंचते ही उसे सरजीत-बेगेंन की हिदायत का र्थाल न रहा। वह उस सड़क की 
झोर मुड गई जहां मालू की खाल लटको हुई थी और जल्‍दी हो लोहे के एक बड़े-से 
छोमे के पास जा पहुंची । 

उस होमे में से शैतान की बेटी लोहे को पोझाक पहने हुए बाहर आई। उसकी 
एक टांग थी और सो भो टेढ़ी-मेढ़ी। उसकी एक बांह थी , टांग को तरह ही टेढ़ी-मेढ़ी । 
सराथे के बीच में उसकी एक धुंघलो आंख थी और उसकी लस्‍्बों तया काली ज़बान थी 
थो उसकी छातो तक लटकी हुई थो। 

इीतान की बेटो मे लड़को को पकड़ लिया, उसे घोड़े से नोचे खोंचा , उसके चेहरे 
की खाल उतार कर अपने जेहरे पर चढ़ा ली। इसके बाद उसने लड़की के समी बढ़िया 
कपड़े उतारकर पहन सिये और लड़की को छोसे के ऊपर से दूर फेंक विया। इसके खाद 
बह जितकथरे घोड़े पर सवार हुई और पूर्ववाली सड़क पर बढ़ चली। 

जब वह खरजीत-बेगेंन के पिता के खेमे के क़रीब पहुंचने वाली थी, तमी खरजीत- 
शेगेंग उससे आ मिला। मगर उसे म तो कोई परिवर्तन दिखाई दिया और न वह कुछ 
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खरजीत-वेगेन के रिइतेदार दुलहन का स्वागत करने के लिए जमा हुए। नौ सुस्वर 
नौजवान और आठ लड़कियां अस्तबल के दरवाज्ञे पर उससे मिलने के लिए आयों। 

लड़कियों ने आपस में बात करते हुए कहा - 

/ दुलहन जेसे मुंह छोलेगी और कुछ बोलेगी, वैसे ही सब से सुन्दर मोती उसके 
मुंह से झड़कर नीखे लुढ़कने लगेंगे। 

वे उस मोतियों को पिरोने के लिए घागे ले आईं। 

नौजवानों ने आपस में बात करते हुए कहा - 

/ बुलहन के एक कदम बढ़ाते ही उसके पीछे-पीछे काले सेबल चलने लगेंगे। 

उन्होंने सेबलों को बींघने के लिए अपने तीर-कमान तैयार कर लिये। 

सगर दुलहन मे जब बोलना शुरू किया तो उसके मुंह से मेढक गिरे और जब उसने 
क़दम बढ़ाया तो मद्दे मरे मेवले उसके पीछे-पीछे मागले लगे। 

दुलहम का स्वागत करने के लिए जमा हुए समी लोग मुंह बाये रह गये और 
उनके दिल को बड़ो ठेस लगी। 

मगर उन्होंने अस्तबल से दुलहन के खेमे तक हरी घास का क़ालीन बिछा दिया 
और दुलहन का हाथ थासमकर उसे यहां से ले गये। 

दुलहम खेसे के अन्दर गई। उसने तोन नौउज्ा श्रीदारु यंक्षों की फुनगियों को 
लेकर चूल्हे में आग जलाई। 

इसके बाद ज्ञादी की बढ़िया दावत हुई। सभी ने खलाया-पिया, खेल छेले और 
मौज मारोी। कोई मी यह न भमांप पाया कि यह असली बुलहन नहीं है। 

कुछ ही समय बाद नाटी बढ़िया अपनी गायें डुहने के लिए छत सें गई। उसने 
देखा कि उसी जगह पांज पत्तियोंवाली डूब फिर से उमर आई है। यह पहली की तुलना 
में अधिक माजुक और सीधी थयी। 

नाटी बुढ़िया ने दूब को जड़ समेत उखाड़ा , उसे अपने खेसे में ले गई और तकिये 
पर रख दिया। वह फिर से खेत में जाकर गायें दुहने लगी। अचानक उसे अपने खेमे 
में घंटियों की टनटन सुनाई दी। यह अन्यर गई तो दंग रह गई। वही लड़की वहां बैठी 
थी, पहले से मी अधिक सुन्दर नज्लर आती हुई। 

/ तुम यहूं कैसे आ भईं, किसलिए लौट आईं ?” नाटी बुढ़िया से पूछा। 

“झ्रां, जब सें और खरजीत-बेगेंन उसके खेमे की ओर जा रहे थे तो रास्ते में उसने 
मुझ से कहा कि में लोसड़ी का पीछा करने जा रहा हूं और तुम उस सड़क की ओर 
सुड़ जाना जहां सेबल की खाल लटकी हो। मूलकर मी उस सड़क की तरफ़ न सुड़ता 
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जहां भालू को खाल लटकी हुई हो। मसर में उसको यह चेतावनी भूल गई, ग़लत 
सड़क की ओर मुड़ गई ओर शीघ्र ही लोहे के बने एक लेसे के पास जा पहुंची। ऐैतान 
की बेटो ने मुझे पकड़ लिया, मेरे छेहरे को खाल उतारकर उसने अपने चेहरे पर चढ़ा 
ली। तब उसने मेरे बढ़िया कपड़े उतारकर खुद पहन लिये और मुझे अपने लोहे के खेमे 
के ऊपर से फेंक विया। इसके बाद वह भेरे चितकबरे घोड़े पर सवार होकर चलो गई। 
कुछ भूरे कुसों ने सेरी लाश्ष को अपने जबड़ों में दबाया ओर तुम्हारे खेसे के पासबवाले 
चौड़े खेत में खींख लाये। दूब को शक्ल में मेने फिर से जन्म लिया है। ओह मां, कया 
में खरजीत-बेगेंन से फिर कमी मिल मी पाऊंगी ? ” 

नाटी बुढ़िया ने उसकी दास्तान सुनकर उसे दिलासा देते हुए कहा - 

/ बुल्दी न होओ , तुम उससे सरूर मिलोगी , उससे मुलाक़ात होने तक तुम पहले 
को ही तरह मेरी बेटी बनकर मेरे घर में रहो। 

इस तरह यूब-वाला फिर से नाटी बुढ़िया के लेसे में रहने लगी । 

चितकबरे घोड़े को मालूम ही गया कि वृब-बाला फिर से ज़िन्दा हो गई है। उसमे 
छरजीत-बेगेन के पिता से इन्सानी आवाज में कहा - & 

/ आपको थह मालूम होना चाहिए कि खघरजीत-बेगेंन जब अपनी दुलहन को यहां 
ला रहा था, तो उसने रास्ते में उसे अकेले ही सफ़र जारी रखने के लिए छोड़ दिया 
था। जब वह दोराहे पर पहुंची तो उस तरफ़ को सुड़ गई जहां मालू की खाल लटकी 
हुई थी और लोहे के खेसे के क़रोब जा पहुंचो। शैतान को बेटी लपक कर बाहर आई , 
उसने दुलहन के चेहरे की खाल उतारकर अपने चेहरे पर चढ़ा ली , उसके बढ़िया कपड़े 
उतारकर थुद पहन लिये और तब दुलहन को अपने सोहे के लेमे के ऊपर से फेंक 
दिया। अब वह शैतान को बेटी आपके खेसे में रहती है और आपको बहू है। मेरी असली 
मालकिन फिर से जिन्दा हो गई है। आपको उसे अपने खेमे में लाकर अपने बेटे से न्याह 
देना चाहिए बरना आप मुसीबत के शिकार हो जायेंगे। शैतान की बेटी आपका तन्वूर 
और छेमा गिरा देगी, आपका जीना दूमर कर देगी और आप समो को मौत के घाट 
उतार वेगी। " 

घोड़े की बात सुनकर बूढ़ा बाप खेसे में मागा गया। 

“ जेरे बेटे, तुम अपनी जीवी कहां से लाये हो ?” उसने खरजीत-बेगेन से पूछा। 
“यह कौन है?” 

/ बह पांच गायों की मालकिन , नाटी बुढ़िया की बेटी हे, ” उसने जवाब दिया। 

तब बाप बोला- 
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/ ितकबरे घोड़े ने मुझ्त से शिकायत को है। उसने बताया है कि अपनी बीवी को 
यहां लाते हुए तुमने उसे रास्ते में अकेली छोड़ दिया था। दोराहे पर पहुंच कर वह ग़लत - 
सड़क को तरफ़ मुड़ गई ओर लोहे के खेमे के पास जा पहुंची। शैतान की बेटी ने उसे 
घोड़े से नीचे घसीट लिया , उसके चेहरे की खाल उतारकर अपने चेहरे पर घढ़ा ली और 
उसके बढ़िया कपड़े पहन लिये। शैतान को बेटी ने हम सभी की आंखों में घूल झोंकी 
है और कुटिलता से यहां अपना घर बना लिया है... तुम नाटी बढ़िया के घर जाओ 
और दुलहन को समाकर यहां ले आओ। रहो जैतान की बेटी , तो उसे किसी बिगड़ैल 
घोड़े को पूंछ के साथ बांधकर घोड़े को खेतों में खदेड़ दो। घोड़े को खेत में उसकी 
हडियां बिखरा देने दो वरगा वह हम सभी को - लोगों और रेवड़ों को मौत के मुंह 
में धकेल वेगी। 

शैतान को बेटी ने यह सारो बात सुन ली। वह डर से, गुस्से से स्थाह 
पड़ गई। 

खरजोत-बेगेन अपने बाप की बात सुसकर गुस्से से अंगारा हो गया। 

उसने शैतान की बेटी को पकड़ा, उसे टांग से पकड़कर लेसे से बाहर घसीटा 
और एक बिगड़ैल घोड़े की पूंछ से बांघ दिया। 

घोड़ा सरपट दौड़ता हुआ खुले मैदान में जा पहुंचा, उसने शैताम की बेटी को 
बुलत्तियाँ जमाई और पैरों तले रोदा। उसके जिस्म ने कीड़ों और सांपों के ढेर की दक्ल 
ले लो। खरजीत-ब्रेगेन और उसके बाप ने उन्हें जला दिया। 

इसके बाद लरजीत-ब्रेगेंन घोड़े पर सवार होकर नाटी बुढ़िया के खेमे की ओर 
चल दिया। वह अस्तबल के पास जाकर अपने घोड़े से नीचे उतरा। नाटी बुढ़िया ने उसे 
देखा तो झटपट छेमे से बाहर आई। वह इतनी खुझ हुई मानो कोई खोया हुआ व्यक्ति 
मिल गया हो या मरा हुआ जिन्चा हो उठा हो। उसने अस्सबल से खेमे तक हरी घास 
का क़ालीन बिछा दिया , अपने सबसे बढ़िया ओर मोटे घोड़े को ज़िबहु किया और शादी 
की वावत की तेयारी करने लगी। 

जहां तक दूब-बाला का सम्बन्ध है तो यह तो खरजीत-बेगेंन को देखते ही रो- 
रोकर यह कहने लगो - 

“ तुम मेरे पास क्‍यों आये हो ? तुमने शैतान की बेटी को सेरा खून बहाने और 
सेरी कोमल छाल उतारने दी, मूरे कुत्तों को मेरा तन नोचने दिया। अब तुम 
यहां फिस लिए आये हो ? दुनिया भें पक्षियों से ज्यावा लड़कियां हैं और मछलियों से 


रेषर 


ज्यादा औरतें। जाओ, उन्हीं में से जाकर अपनो बीवी चुनो। मैं तुम से शादी नहीं 
करूंगी ! ” 

“ ज्ैने तुम्हें शैवान की बेटी को कमी नहों सौंपा था,” खरजीत-बरेगेंन बोला। 
“न मैंने मूरे कुत्तों के साममे सु्हें फेंका था। मैंने ताइगा में लोसमड़ी के पीछे जाने से 
पहले तुम्हें रास्ता दिखा दिया था। मैंने तुम्हें मौत के मुंह में महों मेजा था। 

नाटी बढ़िया ने उसको दाईं और बायीं आंख से आंसू पोछे और बूब-बासा तथा 
खरजीत-शेगेंन के वोच बेठ मई। 

लाटी बुढ़िया ने कहा - 

“/ तुम जो मरकर फिर से खिन्दा हुई हो, तुम दो लोये हुए फिर मिले हो, तुम 
क्यों खुशी नहीं मनाते ? तुम्हें पहले की तरह ही प्यार करना चाहिए , पहले को तरह 
ही धुल-मिलकर सुख की जिन्दगी बितानो चाहिए। तुम दोनों सेरी बात मानो और में 
जैसा कहती हूं वैसा ही करो। ” 

लड़की उसकी बात मानते हुए धीरे से बोली - 

“अच्छी बात है। तुम जैसा चाहती हो में वैसा ही करूगो। में बोतो को मूल 
जाऊंगी , क्षमा कर दूंगी। 

खरजीत-बेगेन यह सुनकर खड़ा हो गया, नाचने और उछलने-क्दने तथा दूब-बाला 
को बांहों में कसने और चूमने लगा। 

तब उन्होंने चितकबरे घोड़े पर चांदी का जोन कसा , उसे चांदी की सगाम पहनाई , 
उस पर चांदी का खीनपोश बिछाया और उसकी बगल में चांदी का चाबुक लटकाया। 
वूब-बाला ने अपने सबसे बढ़िया कपड़े पहने और वे दोनों धोड़ों पर सवार हो अपनो 
राह चल विये। 

लम्बे समय तक वे घोड़े बोड़ाते रहे। बर्फ गिरी तो उन्हें जाड़े फा, पानी बरसा 
तो गर्मी का और छोलों पर घुंध छाई तो पतझड़ का पता चला। वे घोड़े बढ़ाते गये , 
बढ़ाते गये और आखिर खरजीत-बेगेंन के पिता के छोेमे के पास पहुंच गये। 

खरजीत-बेगेंन के सभी रिवतेदबार, उसके नौ के नौ माई दुलहन का स्वागत 
करने आये। उन्होंने अस्तबल से खेमे तक हरी घास का क़ालीन बिछा विया। 

“जब बुलहन यहां आयेगी, एक और फिर दूसरा क़दम बढ़ायेगी तो उसके पैरों 
के निशान सेवलों में बदलते जापेंगे , ” उन्होंने अपने आप से कहा। 

ऐसा सोचकर वे तीर-कमान बनाने लगे। उन्होंने इतनी कड़ी मेहनत की कि उनको 
हथेलियों से खाल उतर गयी। 


रे 


खरजीत-बेगेन की आठों बहने सूत कातने लगीं। उन्होंने इतनी मेहनत की कि उनकी 
उंगलियों से छाल उतर गई। वे बुलहन का इन्तसार करती हुई अपने आप से यह कह 
रही थीं - 

हे " बहू जब आपेभो तो गूंजती आयास में बोलेगी और उसके मुंह से क्रीमती लाल 

गिरेंगे। ” 

खरजीत-बेगेंन अपनी दुलहन के साथ आया। उसको दो बहनों में उनके घोड़ों 
को अस्तबल में बांध विया। उन्होंने दुसहन को सहारा देकर नीखे उतारा। वह गूंजती 
आवाज़ में बोली , उसके मुंह से लाल झड़े और लड़कियां लाल समेटने और उन्हें धागों 
में पिरोने लगीं। डुलहन लेसे की तरफ़ बढ़ी तो उसके पद-चिह्नू सेबलों में बदलने लगे। 
नौजवानों ने तीर-कमान संमाले और सेबलों की बोंधने लगे। 

घुलहन छेसे में आई, उसमे तोन नौउमख्र श्रीदारु के शिखवर लेकर चूल्हे में आग 
जलाई। 

शादी क्षी बढ़िया दावत उड़ाई गई। सभी गांयों से मेहमान जमा हुए। उनमें गवैये 
भी थे और नर्तक मी , क्रिस्सागो और पहलवान मी तथा नट और सदारी मी | 

तीन दिन तक छूब बढ़िया दायत होती रही। मेहमान अपने-अपने घर चले गये, 
पैदल भी और घोडों पर मी। 

खरजीत-बेगेंन और उसकी बीवी ने मिलकर घर बमाया। ये प्यार-मुहब्बत से रहते 
और सुख-जैन की बंसी बजाते हुए बहुत सम्बे सनय तक खिन्या रहे। कहते हैं कि उनके 
पोते-पोसती आज मी डठिन्दा हैं। 


सोने का प्याला 


बुर्यात लोक-कथा 


कहते हैं कि बहुत हो पुराने लमाने में 
एक बड़ा जबर्रसत खान रहता था जिसका 
माम सनद था। 

एक बिन उसमे अपने लोगों को एक नये 
इस्राक़े में ले जाने का फ़ैसला किया जहां छेमे 
गाड़ने की जगह अच्छी थी और चरामाहें मो 
बेहतर थीं। मगर उन इलाक़ों तक पहुंचने का 
रास्ता बहुत लम्बा और सुक्किस था। 

रवाना होने के पहले सनद खान ने 
सभी बूढ़ों को मार डालने का हुसम दिया। 

/ बढ़े रास्ते में हमारे लिए बोझ बने 
रहेंगे, ” उसने कहा। “एक मी बूढ़ा या बढ़ी 
हमारे साथ न रहे और मन ही किसी को खिनन्‍्या 
बाक़ी छोड़ा जाये। जो कोई मेरा हुक्म टालेगा उसे सख्त सला वी जायेगी। 

यह बड़ा अत्याचारपूर्ण आदेश था, लोगों के दिलों को इससे बहुत सदमा पहुंचा। 
सगर वे लाचार थे, उनके सिए खान का हुक्म बजाने के सिया कोई चारा म था। 
कारण कि ये सभो खान से डरते थे और उनमें उसका हुक्म टालने की हिम्मत नहीं थी। 

सनव खान को प्रजा में से त्सिरेन नाम के एक नौजवान ने ही यह क़्सस खाई 
कि वह अपने बढ़े पिता को हत्या सहों करेमा। 

बाप-बेटे ने यह तथ किया कि त्सिरेम अपने बूढ़े बाप को समद खास और अन्य 
समी लोगों से चोरी-चोरी चमड़े के एक बड़े-से बोरे में छिपा देगा और उसे नये इलाक़ों 
में अपने साथ ले चलेगा। बाद में जो कुछ होगा , देखा जायेगा ... 


रध्घ 


सनद खान पुरानी जगह को छोड़कर अपने लोगों और रेवड्डों के साथ दूर-दराज 
के उत्तरी इलाक़ों को ओर रवाना हो गया। इन्हीं लोगों के साथ त्सिरेन के घोड़े की पोठ 
पर लदे हुए चमड़े के एक बोरे में बन्द त्सिरेन का जाप मी जा रहा था। त्सिरेन दूसरों 
की नशर बजाकर अपने पिता को खिला-पिला देता और जब ये पड़ाव डालसे तो यह 
अच्छी तरह अन्धेरा हो जाने तक इन्सश्ार करता , फिर बोरे को खोल कर अपने पिता 
को बाहर मिकालता ताकि बूढ़ा आराम कर ले, अपने दर्द करते हुए अंगों को ज़रा 
सीधा कर ले। 

इस तरह ये बहुत यक्‍्त तक सफ़र करते रहे और आखिर एक बहुत बड़े समुद्र 
के छिमारे पहुंच गये। 

सनद खान ने अपने लोगों को पड़ाव डालने और रात मर आरास करने का हुक्स 
दिया । 

खान का एक नौकर तट पर गया। उसे सागर के तल भें कोई जमकती-बमकती 
चलीस विखाई बी। उसने बहुत ध्यान से देखा तो पाया कि यह गैर मामूली झकक्‍ल का 
सोने का एक बहुत बड़ा प्याला है। वह फ़ौरन मामा हुआ छान के पास गया और उसे 
बताया कि तट के क़रोब हो सामर के तल में सोने का एक क्रीमतो प्याला पड़ा हुआ है। 

सनद खान ने न कुछ सोला , न जिचारा और यह फ़रमान जारो कर दिया कि 
सोने का प्याखा फ़ौरन उसे लाकर दिया जाये। पर चूंकि कोई मी समुद्र में ग़ोता लगाने 
को तैयार न था, किसी को मो ऐसी हिम्मत न हो रही थी, इसलिए खान ने हुक्म 
दिया कि वे लोग अपने तामों को परक्ियां डाल लें। 

खाम के एक नौकर के नाम को हो परची निकल्ली। उस आदमी ने ग़ोता लगाया, 
सगर फिर कमी बाहर नहीं आया। 

उन्होंने फिर से परचियां डालीं। इस बार जिस आदमी के माम को परच्चो निकली , 
उसने एक खड़ी चोटी पर से समुद्र में छरांग लगाई , सगर वह मी समुद्र में ही रह गया। 

इस तरह खान के बहुत-से लोग अपनो जानों से हाथ धो बेठे। 

सगर सालिस खान ने एक बार भी इस खतरनाक इरादे को छोड़ने की बात नहीं 
सोचो। उसके हुश्स के सुताबिक्र उसकी प्रजा में से एक के बाद एक आदमसी बिना किसी 
हील-हुज्जत के सम॒त्र में कूरता और अपनी जान गंवाता गया। 

आखिर सोने के प्याले के लिए त्सिरेन की ससुद्र में कूदने की बारी आई। ऐसा 
करने से पहले त्सिरेन अपने बाप से थिदा लेने के लिए उस जगह गया जहां उसने उसे 
छिपा रखा या। 


र६६ 


/ अलविदा , अब्या जान, ” त्सिरेन बोला। “अब हम दोनों ही मौत के मुह में 
जानेयाले हैं। 

“ क्यों , क्या हुआ ? तुम पर ऐसी क्‍या मुसीबत आ पड़ी है?” बूढ़े ने पूछा। 

तब त्सिरेन मे उसे बताया कि उसे प्याले के लिए समुद्र में ग़्रोता लगाना होगा 
क्योंकि उसके नाम की परणी निकल आई है। 

/ मगर जितसे मी लोगों ले शोता लगाया , उन में से एक मी बाहर नहीं जाया, ” 
उसने कहा। “ इसलिए मुझे खान के हुस्‍्स के मुताबिक समुत्र में डूबकर सरना होगा और 
आपको यहां देखकर उसके नौकर आपकी हत्या कर डालेंमे। ” 

बूढ़े थाप ने बेटे की सारी बात सुनी और बोसा - 

“/ अगर यही सिलसिला जारी रहा तो सुम समी सोग सोने का प्याला हासिल किये 
बिना ही समुह्र में डूब जाओगे। प्याला तो समुद्र के तल में है ही नहों। तुम्हें समुद्र के 
करीबवाला यह पहाड़ विश्वाई दे रहा है न? सोमे का प्याला तो उसकी जोटी पर है। 
जिसे तुम समी लोग प्याला समझ रहे हो , वह तो सिर्फ़ उसकी परछाई हैे। अजीब बात 
है कि तुस में से किसी को मो यह बात नहों सूझी ! ” ; 

“तो मुझे क्‍या करना चाहिए ?” त्सिरेन ने पूछा। 

“ बहाड़ पर चढ़ो, प्याले को खोजों और लाकर ख़ान को दे दो। उसे खोजने में 
कोई समुद्किकल नहीं होनी चाहिए। वह चमकता है और इसलिए दूर से ही देखा जा सकता 
है। हां, यह मुमकिन है कि प्यासा ऐसी खड़ी चट्टान पर हो जिस पर चढ़ना तुम्हारे 
लिये मुश्किल हो। उस हालत में तुम्हें पहाड़ी पर हिरनों के महर आने तक हन्तज्ञार 
करमा ओर उन्हें डराने का ढंग सोचना चाहिए। हिरन जब डरकर मागेंगे तो हड़बड़ी 
में व्याले को नीचे गिरा देंगे। तुम उस वक्त उसे फुर्ता से झपट लेना , वरना यह किसी 
गहरे और अंधेरे खड़ू में जा मिरेमा और फिर कमी महों मिलेगा। 

स्सिरेन ने अपने पिता को घम्मवाद दिया और फ़ौरन पहाड़ की ओर चल बिया। 

पहाड़ की चोटी पर चढ़ना कुछ आसान नहीं था। त्सिरेन झाड़ियों, वृक्षों और 
नुकीली चट्टानों का सहारा लेते हुए ऊपर चढ़ने लगा , उसके चेहरे और हाथों पर खरोंचें 
आ गईं और छून बहने लगा। उसके कपड़े तार-तार हो भये। आडिर जोटो के क्ररीब पहुंचने 
पर त्सिरेन को सोने का प्यासा दिखाई दिया। यह बहुत ही छूबसूरत था। वह एक ऊंची 
और अगम्य चट्टान पर रखा हुआ था और चमक रहा या। 

त्सिरेन ने महसूस किया कि थह चट्टान पर कमी नहीं चढ़ सकेमा। इसलिए अपने बाप 
की सीख पर अमल करते हुए वह हिरनों के नक्षर आने का इन्सख़ार करने खगा। 
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उसे बहुत देर तक इन्तस्तार नहीं करना पड़ा। कुछ ही देर बाव बहुत-से हिरन 
चोटी पर दिखाई दिये। वे नीचे देखते हुए वहां इत्मीनान से खड़े थे। त्सिरेन ज्ञोर से 
चिल्लाया। हिरम डरकर इधर-उधर मारने लगे और उन्होंने सोने का प्याला नोचे गिरा 
दिया। प्याला लुढ़कता हुआ मीचे आया और त्सिरेन ने उसे फुर्ती से झपट लिया। 

वह हाथों में प्याला लिये और बेहबव खुझ होता हुआ पहाड़ से नीचे उतरा। वह 
सनद छान के पास गया और प्याला उसके सामने रख दिया। 

“सम्र॒त्र के तल से तुमने यह प्याला केसे हासिल किया?” खान ने उसे 
पूछा। 

/ मुझे यह वहां नहीं मिला, ” त्सिरेन ने अवाब विया। “में तो इसे उस पहाड़ 
पर से लाया हूं। ससुद में सो हमें इसकी परछाईं हो नज़्ञर आ रही यी। 

/ तुम्हें किसने यह बात सुझाई ? ” खान ने पुछा। 

/ पैंने अपने ही विभाग से यह सोचा , “ त्सिरेन ने जवाब विया। 

खाम ने उससे और कुछ मी नहीं पूछा और उसे जाने दिया। 

अगले बिन सनद खान और उसके लोग आगे श्ल दिये। 

उन्होंने लस्बा सफ़र तय किया और आखिर वे एक बहुत बड़े रेगिस्तान में पहुंचे। 
यहां सूरज की गर्मी से घरती सपती थी और सारी घास झुलस कर रह गई थी। आस- 
पास कोई दरिया, या छोटा-सा नाला मी नहीं था। लोग और जानवर प्यास से बुरी 
तरह परेज्ञान होने लगे। सनव खान ने पानी को तसाक्ष में समी दिज्ञाओं में घुड़लवार 
भेजे , मगर बहुत कोशिदा करने पर मी उन्हें पानी कहीं नहीं मिला क्योंकि समी ओर खुद्क 
और झलसी हुई जमीन थी। लोग हताज्ञ हो रहे थे। उनकी समझ में नहीं आ रहा था 
कि थे क्‍या करें या किधर जायें। 

त्सिरेन चोरी-छिपे उस जगह गया जहां उसने अपने पिता को छोड़ा था। 

४ अब्या जास , बताइये अब हम क्या करें ?” उसने पूछा। “ प्यास के सारे हम सब 
की और जानवरों की जान निकली जा रही है। 

बढ़े ने जवाब दिया- 

४ तोन साल की एक गाय को खुला छोड़ दो ओर उस पर कड़ी नज़र रखको। जहां 
भो वह रुककर ज़मीन को सूंघने लगे , यहाँ खुदाई करो। 

त्सिरेन भागा गया और उसने तोन साल को एक माय खुली छोड़ दी। गाय अपना 
सिर नीचे किये हुए जहां-तहां घूमने लगी। आखिर वह एक अगह पर रुकी और गर्म 
धरती को सुंधने और ज़ोर-शोर से सांस लेने लगी। 
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" यहां खुदाई करो,  त्सिरेन ने कहा। 

लोग छोदने लगे ओर जल्द हो उन्हें एक बड़ा-सा समीनदोश चंद्रमा भिल गया। 
ठंडा और साफ़ पानी जोर से बाहर मिकलने लगा। हर किसी मे जी मर कर पानी 
पिया और समी का दिल बाग-बाग हो मया। ५ 

सनद छात्र मे त्सिरेन को अपने पास बुलाकर पूछा - 

/ इस छघुडक जमीन में तुभने खमीनदोस सद्मा कंसे ढूंढ लिया ? 

“ कुछ अलामतों की मदद से मुझे पता लग गया कि चद्मा कहां है,” त्सिरेन 
ने जवाब दिया। 

सोगों से कुछ और पानी पिया, आरास किया और फिर आगे चल विये। बहुत 
दिनों तक उनका सफ़र जारी रहा, फिर ये रुके और उन्होंने पड़ाव डाला। अचानक रात 
को मूसलधार बारिश होने लगी और उनका अलाव बुझ गसया। बहुत कोशिक्ष करने पर 
मी लोग फिर से आग न जला पाये। बे पानी से तर-ब-तर हो गये और ठष्ड से उसकी 
कुलफ़ी जमने लगी। उनकी समझ में नहीं आता या कि बे क्‍या करें। 

समी किसी को दूर के पर्यत की चोटी पर एक अलाय जलता दिलाई दिया। 

सतद छाल ने फौरन हुक्म दिया कि पहाड़ से आग लाई जाये। 

लोग खान का हुक्स बजाने के लिए दौड़े। पहले एक , फिर बूसरा और फिर तीसरा 
आदमभणी पहाड़ पर चढ़ा। वे सनोबर की घनी झालखाओं के मीचे जलतो हुई आग के पास 
जा पहुंचे और वहां उन्होंने एक जिकारी को आग तापते हुए बेखा। उनमें से प्रत्येक अपने 
साथ एक सकड़ी का ट्कड़ा जलाकर लाया, सगर कोई मी उसे जलता हुआ पड़ाव तक 
नहीं पहुंचा पाया। मारी बारिश के कारण आग रास्ते में ही बुझ मई। 

सनव खान को बहुत गुस्सा आया। उसने हुक्म विधा कि जो सोम आग लाने के 
लिए गये ये और खाली हाथ लोटे थे , उन्हें कत्ल कर विया जाये। 

जब त्सिरेन को आग लामे को बारो आई तो वह ओरी-चोरी जहां पहुंचा अहां उसमे 


अपने पिता को छिपा रला बा। उसने पूछा - 

“ अब्या जान , अब क्‍या किया जाये ? पहाड़ से पड़ाव तक आग कैसे लाई जाये ? ” 

बढ़े ने जवाब दिया - 

/ जलती हुई लकड़ी लाना ठीक नहों रहेगा। वह रास्ते में बरसात से मोगकर बुहझ्न 
जायेगी। अपने साथ एक बड़ा-सा बर्तन ले जाओ और उसमें अंगारे मर लाओ। सिर्फ़ 
इसी तरह तुम पड़ाव तक आन सा सकोयसे। ” 
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स्सिरेन ने वैसा ही किया जैसा उसके याप ने कहा था। वह पहाड़ से अंगारों से 
भरा हुआ एक बर्तन ले आया। लोगों ने आग जलाई , कपड़े सुखाये, अपने को गर्माया 
और झाना पकाया। 

समद खाम को जब यह पता खला कि आग छानेवाला कौन है, तो उसने त्सिरेन 
को अपने पास बुलवाया। 

त्सिरेन आया तो खान उस पर बरस पडा - 

“ जब तुम्हें मालूम था कि आग कंसे लाई जा सकती है तो तुम चुप क्यों बैठे 
रहे ” तुमने फ़ोरन ही ऐसा क्‍यों नहीं बताया ? ” 

“ क्योंकि मुझे खुद मी यह सालूस नहीं था कि यह कैसे किया जाये, ” त्सिरेन 
ने जबाब दिया। 

/ झगर फिर भी सुने किया तो ? सो कंसे ?” खान ने जोर देकर पूछा। 

खान ने सवालों की ऐसी झड़ी लगा दी कि त्सिरेन को यह सालना ही पड़ा कि 
अपने पिता को बृद्धिमत्तापूर्ण सलाह के फलस्वरूप ही वह उसके सभी हुक्‍स पूरे कर 
पाया। 

/ तुम्हारा बाप कहां है ?” खान ने पूछा। 

स्सिरेन ने जवाब विया- 

“ मैं उसे चमड़े के बोरे में यहां तक अपने साथ लाया हूं। 

तब सनद खान ने हुक्‍स दिया कि त्सिरेन के बढ़े बाप को उसके सामने लाया 
जाये। उसने बुजुर्ग से कहा - 

“ मैं अपना हुक्म रह करता हूं। बूढ़े जवानों के लिए मार नहीं हैं। उस का 
मतलब है अक्लग्न्दी। अब आपको छिपने की सरूरत नहीं। आप सभी के साथ आज़ादी 
से घोड़े पर सवार होकर चल सकते हैं। 


पवन-राज कोत्रा 


नेनेत्स लोक-कथा 


किसी खानाबदोन्न क्रबोीले में कमो एक बढ़ा रहता था जिसको तोन बेटियां 
थों। सबसे छोटी बेटी ही सबसे दयाल्‌ और समझदार थी। 

बूढ़ा बहुत ग़रीब था। उसका खालों का खेमा खस्ता हाल था और उसमें जहां-तहां 
सूराख थे। उनके पास पहनने को बहुत ही भोड़े मर्म कपड़े थे। जब सोर का पाला पड़ता 
तो बूढ़ा अपनी तीनों बेटियों के साथ सिमट-सिमटा कर आग के पास बैठ जाता और 
इस तरह थे गर्म रहने को कोझिश करते। रात को सोने के समय वे आम बुझा देते 
और फिर सुबह होने तक डिदृरते रहते। 

एक बार जाड़े के ऐन बीच में बर्फ़ का एक बहुत ही भयानक तृफ़ान आया। बहुत 
ही तेल हवा एक बिन खलतो रही , दूसरे दिन खली और तीसरे दिन मी चलती रही। 
ऐसा लगता था कि हवा लेसों को उड़ा ले जायेगी। लोगों को खेसों से बाहर निकलने 
की हिम्मत नहीं होती थी और वे मखे और ठिठुरते हुए मीतर ही बैठे रहते थे। 

बढ़े और उसकी तोन बेटियों का मो ऐसा ही हाल था। वे खेसे में बेठे हुए गरजते 
तूफ़ान की आवाश सुन रहे थे। तब बढ़ा बोला - 

“ ऐसे बैठे रहकर तुफ़ान के खत्म होने का इस्तलार करना बेकार होगा। इसे तो 
पवस-राज कोतूरा ने मेजा है। वह सकर नाराख़ हे ओर इस बात के इन्तलार सें हे कि 
हम उसे मच्छी-सी जीयी मेजें। मेरी सबसे बड़ी बेटी, तुम कोतूरा के पास जाओ वरना 
हमारी सारी क्रौम ही तबाह हो जायेभी। तुम उसके पास जाकर उसकी सिन्‍नत करो 
कि बह तूफ़ान को बन्द कर दे। ” 

“में यहां जा ही कैसे सकती हूं?” लड़को बोली। “ मुझे रास्ता नहीं आता। 
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“ मैं तुम्हें एक छोटी-सी स्लेज देता हूं। इसे हवा के रुख की सामनेवाली विश्ञा 
में रख कर धीरे से घरेल देना और इसके पीछे-पीछे चलती जानता। हवा से तुम्हारे कोट 
के बन्द खुल जायेंगे, भगर तुल उन्हें कसने के लिए हरशिल नहीं रुकमा। तुम्हारे जूतों 
में बर्फ मर जायेगी , सगर तुम उसे निकालने के लिए नहीं ठहरना।.एक ऊंचे पहाड़ तक 
पहुंचने के पहले तुम नहीं रुकना। उसपर चढ़ जाना और छोटी पर पहुंच कर ही अपमे 
जूतों में से बर्फ़ निकालने और कोट के बन्य कसने के लिए रुकना। कुछ समय बाव एक 
छोटा-सा पत्नी उड़ता हुआ आयेगा और तुम्हारे कंधे पर बैठ जायेगा। उसे डराकर मंगाना 
मत , उसके साथ सेहरजानी से पेशा आना और उसे प्यार से सहला देना। तब अपनी 
स्लेज पर सवार होकर पहाड़ से नीले उतर जाना। स्लेज तुम्हें कोतूरा के खेले के बरवासे 
के बिल्कुल सासने पहुंचा देगी। तुम छेमे सें खली आना , वहां किसी चोल को छूना मत , 
बस बैठकर इन्तसार करना। जब कोतूरा आये तो जो वह कहे , वही करता। 

सबसे बड़ी बेटो ने फ़र का कोट पहना , पिता की दी हुई स्‍्लेज को हया के रख 
के सामने रखा और उसे घकेल दिया। स्लेज फिसलने लगी। 

वह स्लेज के पीछे-पीछे घोड़ी दूर चली तो उसके कोट के बन्द खुल मये , उसके 
जूतों में अरफ़ मर गई और उसे बहुत ही स्यादा ठंड सहसूस हुई। उसने अपने पिता की 
हिंदापतों पर अमल नहीं किया। जह रुकी , उसने अपने कोट के बन्द बांधे और जूतों 
में से अर्फ़ निकाली; इसके आाद यह हवा के प्रतिकूल चलती रही। बह बहुत 
देर तक चली और आखिर उसे एक ऊंथा पहाड़ दिल्लाई विया। जैसे ही वह उसकी 
औोटी पर पहुंची वैसे ही एक छोटा-सा पक्षी उड़ता हुआ आाया। यह उसके कंधे पर 
बैठते ही बाला था कि सड़को ने अपने हाथ हिलाकर उसे दूर मगा दिया। पकी ने कुछ 
देर तक उसके सिर के ऊपर अक्कर काटे ओर फिर दूर उड़ गया। सबसे बड़ी बेटी 
सस्‍्लेज में बैठी और पहाड़ से नीचे उतरने लगी। स्लेज एक बड़े-से खेमे के सामने जाकर 
रुक गई। 

लड़की लेसे के अन्दर गई। उसने इधर-उधर नज़र डाली तो सबसे पहले उसे 
हिरन के गोदत का एक बहुत बड़ा मुना हुआ टुकड़ा दिखाई दिया। उसने आग जलाई , 
अपने को पर्माया और सांस के टुकड़े काटने लगी। वह एक टुकड़ा काटती और खा 
खेती , फिर दूसरा काटंदी और उसे मी छा जातो। यह पेट भर कर खा घुकी थी कि 
तमी अचानक उसे लेसे की तरफ़ किसी के आने को आवास सुनाई दी। बरवासे पर 
लटकी हुई खाल उठी और एक जवान देव अन्दर आया। यही था कोतूरा। उसने बूढ़े 
की सबसे बड़ी बेटी पर नजर डाली और कहा - 
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/ लड़की , तुम कहां से आई हो और तुम्हें यहां क्या काम है?” 

“ ज्ेरे पिता ने सुझे मेजा है, ” लड़की से जवाब दिया! 

“ किसलिए ? ” 

“इसलिए कि तुम मुझे अपनी जीवो बना लो। 

“ हैं अमी शिकार से सोटा हूं और कुछ मांस लाया हूं। तो तुम उठो और उसे 
पकाओ , ” कोतूरा ने कहा। 

बढ़े की सबसे बड़ी बेटी मे वैसा ही किया जैसा उसे कहा गया था। जब मांस 
तैयार हो गया तो कोतूरा में उसे अर्तम से निकालकर दो हिस्सों में बांट लेने को 


कहा। 

“ तुम और में एक हिस्सा खायेंगे , ” वह बोला। “ दूसरा हिस्सा लकड़ी की तहतरी 
में रखकर पासयाले खेले भें से जाओो। खुद खेमे में मत जाना, दरबाणे पर इम्तसार 
करमा। एक बुढ़िया तुम्हारे पास बाहर आयेगी। उसे मांस देखा और उसके खालो तइ्तरी 
लाने तक इम्ततार कश्मा। 

जड़े की सबसे बड़ी बेटी मे तइतरी में सांस रखा और सेकर बाहर चली गई। हवा 
बहाड़ रही थी, बर्फ़ गिर रही थी और अंधेरा छाया हुआ था। ऐसे तूफ़ान में 
कृछ दिखाई ही कैसे दे सकता था... सड़की थोड़ो दूर गई, रुकी और फिर उसने 
सांस अर्फ़ पर फेंक दिया। इसके बाद यह खालो तइतरी सिये हुए कोत्रा के पास 
जा गई! 

कोतूरा ने उसे देखा और पूछा - 

/ तुस मांस दे आईं ? ” 

“जहां, दे आई, ” लड़की मे जवाद दिया। 

“ मुझे तश्सरी दिखाओ तो। में देखना जाहता हूं कि उन्होंने मांस के बदले में 
तुम्हें क्या दिया है, ” उसने कहा॥ 

सबसे बड़ी बेटी मे उसे खासी तदतरों दिखाई, कोत्रा चुप रहा। उसने अपमे 
हिस्से का मांस खाया और जाकर सो रहा। 

घुथह हुई तो बहु उठा और कुछ ताशी खारें खेमे में साकर बोसा - 

“ जब तक में शिकार से सौटता हूं, तुम इन खालों से मुझे एक नया कोट , नये 
झूते मौर बस्तामे बना दो। मैं लौटने पर उन्हें पहन कर देखूंगा कि तुम काम करने में 
होशियार हो या नहीं। 

इतना कहकर कोतूरा झिकार के लिए टुंडा में खला गया। बूढ़े को सबसे बड़ी बेटी 
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काम में जुट गई। अचानक बरवाजे पर लटकी हुई खाल ऊपर को उठी और पके बालों 
यासी एक बुढ़िया अस्वर आई ६ 

/ बेटी , मेरी आंक्ष में कोई किरकिरी पड़ गई है, ” यह बोली। “ देशो तो , शायद 
तुम उसे निकाल सको। 

“ मेरे पास तुम्हारे साथ सत्थापज्ची करने का वक्‍त नहीं है,” सबसे बड़ी लड़की 
मे जवाब दिया। “में काम कर रही हूं। 

बुढ़िया कुछ नहीं बोली, मुड़ी और खेमे से बाहर चली गई। सबसे बड़ी बेटी 
अकेली रह गई। उससे खालों को जल्दी से कमाया और उन्हें छूरी से काटमे लगी। 
जह शाम्र तक जत्दों से कास खत्म कर देना चाहती थी। वह इतनी उतावली में थी 
कि उसने ढंग से कपड़े बनाने को कोशिश नहीं को , मगर जैसे-तैसे उन्हें खत्म कर देना 
चजाहा। उसके पास सीने को सुई नहीं थी और उसे एक विन में हो काम खत्म करना 
या। 

झाम को कोतूरा शिकार से सौटा- 

/ मेरे कपड़े तैयार हैं?” उसने पूछा। 

“हां,” सबसे बड़ी बेटी ने जवाब दिया। 

कोतूरा ने कपड़े लेकर उन पर हाथ फेरा। उसे शाल खुरदरी-सी महसूस हुई। 
ऐसे बुरी तरह उन्हें कम्ाथा गया था। उसने देखा तो पाया कि कपड़ों को बुरी तरह 
काटा गया था, उनकी लापरवाही से सिलाई को गई जी और वे उसके लिए बहुत छोटे थे। 

ऐसा देखकर बह बेहद झल्ला उठा और उसने सबसे बड़ी लड़की को थेसे से बाहर 
फेंक दिया। उसने उसे बहुत ही दूर फेंका और वह बर्फ़ के एक ढेर पर भा मिरी। यह 
जहां पड़ो रही , पड़ो रही और आखिर ठंड से जमकर मर गई। 

हवा का शोर , उसकी दहाड़ और ऊंची हो गई। 

बूढ़ा अपने लेसे में बैठा हुआ बिल-रात हुआ को बहाड़ते और त्फ़ान को गरजते 
हुए सुनता रहा। फिर यह बोला - 

/ सबसे बड़ी बेटी ने मेरी बात नहों सानो , उसने मेरी हिदायतों पर असल नहीं 
किया, हसीलिए हवा मरजती जा रही हे। कोतूरा नाराज है। सेरी मंझली बेटी , तु 
उसके पास जाओ। 

बढ़े ने स्‍लेज बनाई और अपनी मंझलो बेटी से वही कुछ कहा जो उसमे अपनी 
सबसे बड़ी बेटी से कहा था और उसे कोतूरा के पास मेज विया। वह खुद अपनी सबसे 
छोटी बेटी के साथ थेमे सें बैठा तुफ़ान के रुकने का इम्तशार करने खगा। 
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संझली बेटी मे हवा के रुख के सामने सलेज को रखा , उसे धकेला और उसके पौछे- 
पीछे इल वी। रास्ते सें उसके कोट के तस्मे छुल गये और उसके जूतों में बर्फ़ मर गई। 
उसे बेहद ठंड लगी और अपने पिता की हिदायतें मूलकर उसने अपने जूतों में से बर्फ़ 
निकासी और अपने कोट के तस्से समय से पहले ही बांध लिए । 

यह पहाड़ के पास पहुंची और उस पर चढ़ी। वहां छोटा-सा पक्षी देखकर उसने 
अपने हाथ हिलाये और उसे खदेड़ दिया। फिर वह अपनी स्लेख में सवार हुई ओर पहाड़ 
से नीचे उसतरकर सीधी कोतूरा के खेमे के सामने जा पहुंची। 

वह खेसे में दाखिल हुई, उसने आग जलाई , पेट जर कर हिरन का मांस खापा 
और कफोत्रा का इन्तशार करने सगो। 

कोत्रा शिकार से लौटा तो उसने मंझलो बेटी को देखा और पूछा - 

“ तुम किसलिए यहां भाई हो?” 

/ मेरे पिसा ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है , “ संझली बेटी ने जवाब दिया। 

/ किसलिए ? 

/ तुम्हरी बीवी बनने के लिए। 

"जो बैठी क्‍यों हो ? में मूखर हूं, अल्दी से मेरे लिए कुछ मांस पकाओ। 

सांस जब तैयार हो गया तो कोत्रा ने उसे बर्तन से निकालने और दो हिस्सों में 
बांटने का हुक्‍्स बिया। 

/ आधा सांस हम बोलों खाेंगे, “' वह बोला। “ बाकी आधे हिस्से को लकड़ी की 
उस तहतरी में डालकर पड़ोस के खेमे में ले जाओ। तुम छुद खेमे में नहीं जाना, उसके 
पास खड़ी रहकर तदइतरी के वापस लाये जाने का इन्सज़ार करना। 

मंहलदी बेटी मांस लेकर बाहर गई। हवा दहाड़ रही थी, बर्फ़ चक्रवात बना रही 
थी और कुछ भी देख पाना कठिन भा। इसलिए आगे जाना न पसन्द करते हुए उसने 
प्रांस को बर्फ में फेंक दिया , घड़ी मर को वहां खड़ी रही और फिर कोत्रा के पास वापस 
आ गई। 

/ हुआ उन्हें भांस दे आईं? कोत्रा ने पूछा। 

“हां, दे आई , ' संझली बेटी मे जबाब दिया। 

/ तुम बहुत जल्दी आ गई हो। मुझे तइतरी दिखाओ तो! में देखना चाहता हूं 
कि उन्होंने तुम्हें बदले में क्या दिया है। ” 

संझली बेटी ने तततरो दिशाई। कोतूरा ने खाली तदतरी देखो तो मुंह से एक शब्द 
भी नहीं कहा और जाकर सो रहा। सुबह वह हिरन की कुछ छाले लाया और 
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दूसरों लड़की से उसकी बहम को हो तरहे श्ञाम तक नये कपड़े तैयार करने के लिए 
कहा । 

/ काम शुक कर दो, ” यह शोला। “झास को में देखूंगा कि तुम कैसो सिलाई 
करती हो। 

यह कहकर कोतूरा झिकार पर निकल गया और दूसरी बेटी काम लेकर बैठ गई। 
वह बड़ी जल्दी में थो, क्योंकि उसे किसी तरह झ्ञाभ सक समी काम खत्स कर लेता या। 
अचानक एक सफ़ेद बालोंवाली बढ़िया खेसे में आई। 

/ मेरी आंख में कुछ पड़ गया है, बल्ची , ” उसने कहा। “ झ़रा इसे सिकाल तो 
दो। में खुब इसे नहीं निकाल सकती। ” 

/ मेरे पास तुम्हारी आंख से सत्यापच्छो करने का वक्‍त नहीं हे, ” दूसरी बेटी ने 
जवाब दिया। “ जाओ और मुझे कास करने दो। 

बुढ़िया ने कोई जवाब न दिया और एक मो शब्द और कहे बिना वहां से चली 
गई। जब रात हुई , तो कोत्रा अपने शिकार से वापस आया। 

“ औेरे नये कपड़े तैयार हैं ?” उसने पूछा। 

“हां, ये रहे, ” दूसरी बेटी ने जवाब विया। 

“तो देखूं में शरा इन्हें पहलकर। 

कोत्रा ने कपड़े पहुने और उसने देखा कि उनकी कटाई खराब है, थे उसके लिए 
बहुत छोटे हैं और तमाम सीवतनें टेढ़ी-तिरछी हैं। कोत्रा सुस्से से साल-पीला हो गया। 
उसने दूसरी बेटो को यहीं फेंक दिया , जहां उसने उसको अहन को फेंका था और बह मी 
ठंड से मर गई। 

और बूढ़ा अपनी सबसे छोटी बेटी के साथ खेमे सें बैठा रहा और तृुफ़ास के ह्ांत 
होने की व्यर्थ प्रतीक्षा करता रहा। हवा पहले से मो क्ष्यादा तेश थी और लगता था कि 
किसी मी घड़ो खेसा उड़ जायेगा। 


/ मेरी बेटियों ने मेरी बात पर ध्यान नहीं विया , ” बूढ़े ने कहा। “ उन्होंने बात 
और बिगाड़ दी है, उन्होंने कोतुरा को नाराख कर दिया है। अब तुम ही शिंदा बची 
हो , लेकिन फिर भी से तुम्हें इस आशा के साथ कोतूरा के पास मेज रहा हूं कि यह 
तुम्हें अपनो पत्नी बना लेगा। अगर वह ऐसा नहीं करता , तो हमारी सारी क्रौस मूद्ों 
मर जायेगो। इसलिए बिटिया, तैयारी करो और जल पड़ो। ” 

और उसने उसे बता दिया कि उसे कहां जाना है और क्‍या करना है। 


कप 
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सबसे छोटी बेटी खेसे के बाहर आई। उसने सस्‍्लेज को हवा की प्रतिकूल दिद्या में 
रखा और धक्के से उसे खलता कर विया। सांय-सांव करती और गरज़ती हवा सबसे 
छोटी बेटी को गिराने को कोशिश कर रही थी और बर्फ़ उसकी आंखों को अंधा किये 
दे रही थी, जिससे वह कुछ मो न देख पा रही थी। 

सगर छोटी बेटी अपने पिता के आवेदा के एक धाब्द को मो बिन सूले और बिलकुल 
उसी के कहे मृताबिक़ हर थात करतो अंधड़ में क़रम-पर-क्रदटम बढ़ाती लली गई। उसके 
कोट के बन्द खुल गये, सगर वह उन्हें बांघने के लिए नहीं रुकी। उसके जूतों में बर्फ 
मर गई, मगर वह उसे निकालने के लिए नहीं दकी। सर्दी बहुत ही स्थादा थी और 
हवा बड़ी तेश थी, मगर वह सरा मी म शको और चलती ही जली गई। पहाड़ पर 
अढ़ू जाने के बाद ही जहू दककी और उसने बर्फ़ को अपने जूतों से निकासना और अपने 
कोट के जन्यों को आंधना शुरू किया। तभी एक छोटी चिड़िया उड़ती हुई आई और 
उसके कंधे पर आकर बैठ गई। लेकिन छोटी बेटी मे लिड़िया को मगाया नहीं। इसके 
बजाय उसने उसे नरमी से सहलाया और दुलराया | जब जिड़िया उड़कर चली गई, तो 
छोटी बेटी स्लेज पर सवार हुई और ढाल पर से फिसलती हुई सीधे कोतूरा के खेमे के 
सामने पहुंच थई। 

वजह खेसे के मीतर गई और इंतलार करने लगी। अचानक दरवासे पर लटकी खाल 
उठी और एक जवान बैत्याकार पुरुष मोतर आया। जब उसने छोटी बेटी को देखा , 
तो यह हंत पड़ा और बोला - 

/ तुला मेरे पास क्यों आई हो ? 

/ प्ेरे पिता ने भुझे भेजा है, ” सबसे छोटी बेटी ने जवाब विया। 

" किसलिए ? ” 

/ आपसे यह निवेदल करने के लिए कि तुफ़ान को रोक दीजिए, क्योंकि अगर 
आपने ऐसा नहीं किया , तो हमारी सारी क़ौम खत्स हो जायेगी। ” 

“ तुस वहां क्‍यों बैठी हो? तुम आग जलाकर कुछ गोइत क्यों नहीं पका लेतीं ? ' 
कोत्रा ने कहा। “ सुझे मूल लगी है और मूथोी तुम मी होगी ही, क्योंकि में देखता 
हूं कि जब से तुम आई हो, तुमने कुछ नहीं खाया है। ” 

छोटी बेटी ने जल्दी से ग्रोक्त पकाया और बर्तव से निकालकर कुछ गोइत कोत्रा 
को दिया। कोतूरा ने उससें से कुछ खाया और फिर उससे आधा गोइत पड़ोस के छेम्रे 
को ले आमने के लिए कहा। 
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छोटी बेटी मे गोइत की तदतरी को उठाया और बाहर चली गई। हवा जोरों से 
गरज रही थी और चकक्‍करों में घूम और नाच रही यी। वह जाये , तो कहां ? पड़ोसियों 
का छेसा कहां है ? वह ज़रा देर खड़ी सोचती रही ओर फिर खुद बिना यह जामे कि 
कहां जा रही है, वह तूफ़ान में ही जल पड़ी । 

अचानक उसके सामने वही जचिड़िया आ मई , जो पहाड़ पर उसके पास उड़कर आई 
यथी। अब उसने उसके चेहरे के पास फुरशकना शुरू किया। छोटी बेटी मे चिड़िया के ही 
पीछे चलने को सोच लो। जिघर-जिधर चिड़िया उड़ती थी, उधर-उधर ही वह जाती 
थी। वह चलती चली गई और आखिर , एक तरफ़ कुछ हटकर , कुछ बूरी पर , उसे 
दमकती हुई चिंगारी जैसा कुछ दिखाई दिया। छोटी बेटो को छुशी का पारावार न रहा 
और वह यह सोचती हुई उसी तरफ़ चली गई कि खेमा वहीँ होगा। मगर पास आने 
पर उसने देखा कि जिसे उसने खेमा समझा था, वह असल में एक बड़ा टीला हे, जिस 
से बल खाता धुआं उठ रहा है। छोटी बेटी ने टीले का चक्‍कर लगाया ओर उसे अपने 
पैरों से टटोला। अचानक उसके आगे एक वरयाज्ा आ गया। सफ़ेद बालोंवाली एक 
बुढ़िया ने दरवाजे से झांका ओर कहा - 

/ कौन हो तुम ? किसलिए आई हो ?” 

“हें तुम्हारे लिए कुछ मोइत लाई हूं, दादी , ” छोटी बेटी ने जबाब दिया। 
/ कोतूरा ने मुझसे इसे तुस्हें देने को कहा था। ” 

/ किसने , कोतूरा ने ? तो ठीक है, में ले लेती हूं। तुम यहीं, बाहर ही इंतशार 
करो। 

छोटी बेटी टीले के पास खड़ी इंतलार करतो रही। उसने काफ़ी देर इंतशार किया। 
आछिर दरवाहा फिर छुला , बढ़िया ने बाहर झांका और उसे लकड़ी की तइतरी वे दी । 
उस पर कुछ रखा हुआ था, मगर लड़की यह न समझ सकी कि वह क्‍या है। उसने 
तश्तरी लो और उसे लेकर कोतूरा के पास लौट आई। 

““ तुसने इतनी बेर क्‍यों लगाई?” कोतूरा ने पूछा। “तुम्हें बह खेमा मिला? 

/हा। 7 

/ तुझने उन्हें गोइत दे दिया ? ” 

“हां।” 

/ मुझे तश्तरी दो, में देसना चाहता हूं कि इससें क्‍या है। ” 

कोतूरा मे देखा और पाया कि तदठतरी में कई छुरियां, लोहे के सु० और जासों 
को कमाने को खुरखनियां और भुंगरियां थीं। कोतूरा जोरों से हंस पड़ा और बोला - 
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/ तुम्हें कई बढ़िया चीसें मिलो हें, जो तुम्हारे लिए बड़े काम की साबित होंगी। 

सुबह कोत्रा सोकर उठा और वह खेमे में हिरन को कुछ खालें ले आया और 
उसने छोटी बेटी को शास तक एक नया कोट , जूते और दस्ताने तैयार करके देने के 
लिए कहा। 

/ अगर तुमने अच्छे बनाये , ” उसने कहा , “तो में हुम्हें अपनी बीवी बना खूंगा। ” 

कोतूरा चला गया और छोटो बेटो काम में लग मई। बुृढ़िया के उपहार बहुत 
उपयोगी सिद्ध हुए। कपड़े बनाने के लिए छोटी बेटो को जितनी मी चीजों की दरकार 
थी, वे समो उसके पास थों। लेकिन एक बिन के मीतर कोई कितना कर सकता है? 
छोटी बेटी ने इसकी चिंता में सरा भी जक्त नहीं लगाया , बल्कि जितमा जह कर सकती 
थी, करते की कोशिक्ष की । उसने खालों को साफ़ और खिकना किया, उन्हें फाटा और 
सोना शुरू किया। अछासनक दरवाले पर खलटकी खाल उठी और सफ़ेद बालोंवाली एक 
बढ़िया मीतर आई। छोटी सड़की उसे ठुरंत पहचान गई - यह यही बृढ़िया थी , जिसके 
पास वह गोइत ले मई थी। 

“मेरी मदद कर, बच्छी , ” शुढ़िया बोली। “मेरो आंख में कुछ गिर गया है। 
शरा इसे मिकाल दे , में खुद इसे नहीं सिकाल सकती। 

छोटी बेटी ने सना नहीं किया। उसने अपना काम अलग रख दिया और जल्दी 
ही बढ़िया की आंख से किशरकिरों को निकाल दिया। 

/ बहुत अच्छा , ” बुढ़िया मे कहा। “ मेरी आंख में अब तकलीफ़ नहीं है। अब 
ख़रा मेरे ढायें काम में तो देख। ” 

छोटी बेटी ने बुढ़िया के कान में देशा और जौंक पड़ो। 

/ क्या दिख रहा है?” शुढ़िया मे पूछा। 

/ हुम्हारे कान में एक लड़की बैठी हुई है, ” छोटी बेटी ने जवाब दिया। 

“तु उसे बुला क्‍यों नहीं खेती ? यह कोत्रा के कपड़े तैयार करने में लेरी मदर 
करेगी। 

छोटी बेटी बहुत ही खुश हुई और उसने लड़की को आवास दी। उसकी पुकार 
पर एक नहीं, बल्कि चार सड़कियां बुढ़िया के कान से कूद पड़ीं और चारों तुरंत काम 
में जुट गईं। उन्होंने खालों को कमाया और चिकना किया , काटा और सिया। कपड़े जल्दी 
ही तैयार हो गये। उसके बाद बुढ़िया ने चारों लड़कियों को फिर अपने काम सें छिपा 
लिया और वहां से चली गई। 

शाम को कोतूरा अपने शिकार से सौटकर आया। 
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/ जुसने सेरा कहा सब कर लिया ? ” उसने पूछा। 

“हूं, छोटी बेटी ने जवाब दिया। 

“ हिद्थाओ मुझे मेरे नये कपड़े, में उन्हें पहनकर देखूंवा। ” 

छोटी बेटो ने उसे कपड़े दिये, कोतुरा ने उन्हें लेकर उनपर अपना हाथ फेरा- 
शारलें मरम और छूने में अच्छी लगती जीं। उसने कपड़े पहने-वे न बहुत छोटे थे , 
न बहुत बड़े, बल्कि उस पर फबते थे और टिकाऊ थे। फोत्रा सुस्कराया और 
बोला - 

“तुम सुझे पसंद हो और सेरी भां और सेरी चारों बहनों को जी तुम अच्छी 
लगती हो। तुम काम अच्छा करती हो और हिस्मतवाली हो। अपनी क्रौस को बचाते के 
लिए सुमने एक उबरदस्त तूफ़ात का सामना किया। सेरी बीवी बनो और मेरे साथ मेरे 
बेमे में रहो। 

उसके सुंह से ये शब्द निकले ही थे कि टुंडा में तूफान झांत हो गया। सोग अज 
हवा से बचने की कोशिश नहीं करते थे , ठंड के सारे जसते नहीं थे। विस की रोशनी 
में सब के सब अपने-अपने स्वेमों से निकल आये ! 


लड़की और चन्द्रमा 
चक्बी जाति की लोक-कथा 
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सुक्णी जाति में कमी एक आदमी रहता या जिसकी सिर्फ़ एक ही संतान, 
इकलोती बेटी जी। लड़की अपने बाप की सबसे अच्छी मददगार थी। बह हर तर्सी अपने 
खेमे से बहुत दूर गुजरती , अपने पिता के बारहसिंगों के झुण्ड की देखभाल करतो। जाड़े 
में बहु शुष्डह को और मी दूर ले जाती। कमी-कमार ही बह खुराक के लिए अपने 
सथारी के बारह॒सिंगे पर घर बाती। 

एक रात को जब वे छेसे को ओर जा रहे ये तो बारहसिंगे ने अपना सिर ऊपर 
उठाया और आकाज्न की ओर देखा। 

“ उधर देखो ! उधर देखो! ” वह खिल्लाया। 

लड़की ने ऊपर को देखा तो पाया कि जंद्रमा एक स्लेज में नीले आ रहा है। 
उसकी स्लेज में दो बारह॒सिंगे जुते हुए ये। 

' बहु कहां और किससिए आ रहा है?” लड़की ने पूछा। 

वह तुम्हें उठा ले जाना याहता है,” बारह॒सिंगे ने जवाब दिया। 

लड़को को बड़ी चिन्ता हुई। 

/ अब में क्या करू ? बहुत मुमकिम है कि वह सुझे अपने साथ उठा ही ले जाये ! / 
जह चिल्लाई। 

बारहसिंगे ने कुछ मी अवाब नहीं दिया। बहू अपने सुम से बर्फ़ हटाने सगा और 
इस तरह उसने एक मढ़ा अना लिया। 

/ जल्दी करो , इस गढ़े में छिए जाओ ! ” बह जबोला। 
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लड़की गढ़े में जा बैठी और बारहसिंगा उसके ऊपर अर्फ़ जमाने लगा। कुछ ही 
देर में सड़की सायव हो गई और यहां अर्फ़ का टीोसा ही बाक़ो रह गया जो यह जाहिर 
करता था कि सड़की कहां छिपी हुई हे। 

खन्व्रमा आकादा से नीचे आया , उसने अपने बारहसिंगे रोके और स्लेज से उतरा। 
उसने अपने इर्दगिरई , इंघर-उधर देखा और लड़की की तलाहझा की। मगर यह उसे नहों 
सिली। चन्द्रमा बर्फ के टीले के पास भी गया, उसके दिखवर को भी देखा, मगर यह 
न भांप सका कि थहां क्‍या है। 

“ बड़ी अजीब बात है! ” चन्द्रमा ने कहा। “ जाने वह लड़की कहां ग़ायथ हो गई ? 
वह तो भुझे कहीं दिखाई ही नहीं देती। अच्छा , में अब जाता हूं और कुछ देर बाव 
फिर नीचे आऊंगा। तब में उसे शरूर खोज लूंगा और अपने साथ ले जाऊंगा। 

ऐसा सोचकर वह स्लेज में सवार हो मया और उसके आरहसिंगे उसे आकाहा में 
उड़ा ले गये। 

उसके जाते ही बारहसिंगे ने बर्फ हटा दी और लड़की गड़े से बाहुर निकल आई। 

/ हमें जल्दी से जेमे में पहुंच जाना चाहिए, वह बोली। “ बरना चसामा मुझे 
फिर से देख लेगा और नीचे आ जायेगा। दूसरी बार में उससे छिप नहीं सकूंगी। 

यह स्लेज पर सवार हुई और बारहसिंगा हवा से बातें करमे लगा। थे बहुत जल्दी 
ही अपने डेरे पर पहुंच गये और सड़को अपने पिता के छेसे में माग सई। सगर उसका 
पिता वहां नहीं था। अब कौन मयद करेगा? 

बारहसिंगा बोला - 

/ हुम्हें अववय छिप जाना चाहिए क्योंकि चन्द्रमा हमारा पीछा कर रहा होगा। ” 

“झगर मैं कहां छिपूं ?” लड़को ने पूछा। 

“ है तुम्हें बड़े-से पत्थर में अवल दूं तो कैसा रहे ?” बारहसिंगा बोला। 

/ महीं , इससे फ़ायदा नहीं होगा। उसे पता चल जायेगा। ” 

/ अगर हथोड़े भें बदल दूं? 

“ नहीं, यह मी ठीक महीं होगा। 

“बांस ?” 


हक | 


। 
/ इरवाज़े पर खलटकनेवाली खाल का एक आल ?” 


रष्र 


लड़की झुक गई। आरहसिंगे ने लमोन पर अपना सुम सारा और लड़की चिराग 
बन गई। उसकी तेल रोहझनी से सारा खेसा जममग कर उठा। 

इसी बीच चन्द्रमा लड़की के बारहसिंगों के बोच उसकी खोज फरता रहा था। 
अब वह लेसी से डेरे की ओर आया। 

उसने अपने बारह॒सिंपों को एक खम्मे के साथ बांधा, खेमे के अन्दर गया और 
फिर से लड़की की तलाश करने लगा। उसने उसे सभी जगह खोजा, मगर यह उसे 
नहीं मिलो। उसने लड़की को खेसे को छत को सहारा देनेवाले खम्मों के बीच खोजा, 
हर बर्तन की जांच-पड़ताल की , खालों का हर बास , बिस्तर के नीचे की हर टहनी , 
फ़र्दा की मिट्टी के हुर कण को बहुत प्यान से देखा, मगर लड़की कहीं मी नहीं मिली। 

जहां तक खिराय़ का ताल्लुक है, उसे यह दिखाई ही नहीं दिया। बेशक वह लूथ 
चमकता था, भगर चन्द्रमा को मी उतनी ही अ्षमक-दमक थी। 

/ अजीब बात है, चन्द्रमा बोला। “ कहां चली गई वह ? मुझे फिर से आकाश 
में वापस जाता पड़ेगा। ह 

यह खेमे से बाहर गया और बारहसिंगों को खोलने लमा। वह अपनी स्‍लेज पर 
सथार हो गया और जाने ही वाला था कि लड़की दरवासे पर लटकते हुए साल के 
परदे के पास आई और कमर तक बाहर झुककर जोर से हंसी और उसने पुकारते हुए 
चन्द्रमा से कहा - 

" यह रही मैं! यह रही में! ” 

चन्द्रमा अपने बारहसिंगे वहीं छोड़कर तेजी से खेमे की ओर मागा आया। मगर 
लड़की फिर से चिरास बन गई थी। 

खन्द्रमा उसको शोज करने खगा। उसने हर टहनी और हर पत्ते को देखा, खालों 
के हर बाल और मिट्टी के कअ-कल को जांच की , मर लड़की उसे नहीं मिली। 

/ बड़ी अजीब बात है यह ! कहां चस्ती गई वह ? कहां ग़ायब हो गई ? लगता है 
कि मुझे लड़की के बिमा ही लौटना पड़ेगा। ” 

मगर जैसे ही यह छेमे से आाहर गया और उसने अपने बारहसिंगे खोसना शुरू 
किये , वैसे ही लड़की ने पर्दे से बाहर झांका और हंसकर कहा - 

“ यह रही मै! यह रही मै! ” 

सन्त्रमा मागकर छेसे में गया और फिर से खोज करने लगा। उससे बहुत देर तक 
तलाश की , हर चीज़ को उलट-पलट कर देखा , मगर लड़की उसे नहीं मिली। 

यह तो खोज-खोज कर बहुत ही थक गया, दुबला और कमज़ोर हो गया। टांगें 
हिलाते या बांहें ऊपर उठाते हुए मी उसे तकलीफ होती। 


रषर३े 


लड़की अब उससे डरती नहीं थी। बह अपनी असली उाक्स में सामसे आ गई, 
होमे से आहर निकलकर उसने चन्द्रमा को लित गिराया और रस्सी से उसके हाथ-पैर 
बांध विये। 

“ओह ! ” कतासा कराह उठा। “में जानता हूं कि तुम मेरी जान ले लोगी ! 
तो मुझे सार ही डालो! ठोक है, सेरे साथ ऐसा ही होना चाहिए, यह मेरा अपना 
ही दोष है। मैं तुम्हें घरती से उठा ले जाना चाहता था। समर मरमे से पहले मुझे 
झालों से ढक दो , मुझे अपना तन गर्मा लेने दो, में तो बिल्कुल ठिद्र गया हूं... ” 

लड़की को बड़ी हैरानी हुई। 

“हुम ठिठुर गये हो?” बह बोली। “सुम तो खुले में रहते हो, बेघर हो, 
तुम्हारा तो कोई छोमा नहीं है। तुम खुले में रहते हो और तुम्हें वहीं रहना चाहिए। 
तुम्हें वालों का क्‍या करना है! 

तब अखन्रसमा लड़की के सामने गिड़मिड़ाने लमा और उसने कहा - 

“ झूंकि मैं बेघर हूं और सेरी क्रिस्मत में सदा ऐसे हो रहना बया है, इसलिए तुस 
मुझे आकाझ में घूमने के लिए आशाद कर दो में तुम्हारे लोगों के लिए वर्षानोय रहूंगा , 
उन्हें खुशी दूंगा। तुम मुझे आज़ाद कर दो और में तुम्हारे लोगों के लिए मआकाश-वीप 
बन आऊंगा और टूंड़ा में से उन्हें राह विखाऊंगा। तुम मुझे आशाद कर दो और में 
रात को विन में बदल दूंगा ! सुझे आसाद कर दो और में तुम्हारे लोगों के लिए साल 
भर का हिंसाव बन जाऊंगा। शुरू में में शूढ़े सांड का चांद बनंगा, फिर बछड़ों के जन्म 
का, फिर जल का, फिर पत्तों का, उसके बाद गर्माहट का, फिर सृग-खुृंग झड़ने का , 
फिर जंगली बारहसिंगों के प्यार का, फिर प्रथम जाड़े और उसके बाद छोटे होते 
हुए दिनों का चांद अन जाऊंगा। ” 

“ अगर मै तुस्हें आजाद कर दूं, तो फिर से ताकतवर हो जाने और अपने हाथों- 
पैरों की शक्ति लौट आने पर तुम मुझे उठा ले आने के लिए आकादा से नीचे तो नहीं 
उतरोगे ? ” 

/ ओह नहीं , कमी नहीं ! में तो तुम्हारा रास्ता हो भूल जाने की कोधशिश कहूंगा ! 
तुस मुझ से कहीं अधिक समझदार हो ! में फिर कमी आकाञ्ञ से मीये नहीं आऊंगा ! तुम 
सिर्फ़ मुझे आलयाद कर यो और में धरती तथा आकाश को जगमसग कर दूंगा। 

इस तरह लड़की ने अन्द्रमा को आज़ाद कर दिया। बह आकाक्ष में ऊपर उठा और 
घश्ती उसकी रोक्षती में नहा गई। 


बूढ़ा और जवान पाला 


लियुआनियाई लोक-केथा 


कभी कहों एक बढ़ा पाला रहता या और उसका एक बेटा था अवान पासल्श ! ऐसा 
भेखीखोर था बह कि बयान से बाहर। वह अपनी डोंग हांकता हुआ यही कहता फिरता 
था कि उस जैसा समझवार और झक्तिश्ञाली दुनिया में दूसरा कोई है ही नहीं । 

एक विस जवान पाले ने अपने सम में कहा - 

/ मेरा बाप बूढ़ा हो गएा है और अपना काम ढंग से नहीं करता। में जबान और 
ताक़तवर हूं। में लोगों को ठंड से कहीं अधिक अकड़ा सकता हूं। मुझ से न तो कोई 
बच सकता है और न ही मुझ पर कोई क्राब था सकता है। में हरेक को सज़ा जला 
सकता हूं। 

बस , जवान पाला किसी को ठंड से अकड़ाने के लिए चल दिया। सड़क पर पहुंच 
कर उसने देखा कि एक जागोरदार बग्धी में बेठा जा रहा है जिसके आगे मोटा-ताज़ा 
और तेल घोड़ा जुता हुआ है। जागीरदार खुद मी हट्टा-कट्टा था, फ़र का गर्म कोट पहने 
हुए और उसके पैर नमवदे से ढके हुए थे। 

जवान पाले ने आगौरदार को देखा तो हंसा। 

“ वाह ! ” उसने कहा। “ ढक लो , खूब ढक लो अपने को | सगर फिर मी मुझ से 
न बच पाओगे ! हो सकता है कि स्ेरा बूढ़ा बाप तुझ से न निफ्ट पाता, सगर में तो 


च्त्ड 


छुम्हें बह मसा चल्माऊंगा कि याद करोमे! न फ़र का कोट तुम्हें बचा पायेगा और न 
तुम्हारा समदा! 

जवान पाला उड़कर जागीरदार के पास पहुंचा और लगा उसे सताने , परेशान करने । 
बह मसदे के भीतर आ घुसा, आस्तीन में सया, कालर के नीले घुसड़ गया और उसकी 
माक पर खुटकियां-सो काटने लगा। 

जागीरवार मे अपने कोचवान को हुक्म दिया कि वजह घोड़े को और तेस कर दे। 

/ बरना मेरी तो कलफ़ो जम आयेगी , “ यह सिल्लाया। 

जवान पाला उसे और अधिक ठंग करने लगा, नाक पर अधिक ज़ोर से चुटकियां 
काटने और हाथों-पेरों को बर् बनाने समा। जामीरबार को सांस लेने में भी तकलीफ़ 
होने लगी। 

जातीरदार इधर-उधर हिला-डुला, सीट पर वार्थे-बायें हुआ , उसे झुरझुरी आई 
जौर यह और स्थादा सिकुड़-सिसट गया। 

“ और तेख चअसाओ , ” वह चिल्लाथा। “ और सेख कर दो थोड़े को ! ” 

सगर कुछ ही देर थाद उसने जखिल्लाना मो जन्द कर विंधा। उसको आवाज़ ही 
जाती रही थी। 

जागीरवार जब घर पहुंचा और उसे बग्धी भें से निकला यथा तो मुद्रिकल से हो 
उसकी सांस आ-जा रही थी। 

जवान पाला अब उड़कर अपने पिता, बढ़े पाले के पास पहुंचा और लगा अपनी 
डींग हांकने , शेली बधारमे। 

४ देखी पिताजी, देखी आपने मेरी ताक़त ! मेरी अराबरों आप क्या करेंगे! देखा 
बीसे हट्टे-कट्टे जागीरदार की मेने फ़लफो जमा वी ! कैसे में फ़र के गर्म कोट के नीचे जा 
छिपा ! आपसे यह कमी जन हो पाता ! ऐसे मछबत और हट्टे-कट्टे आदी का आप कमी 
ऐसा बुरा हाल न कर पाते ! ” 

बढ़ा पाला मुस्कराया। 

“ अरे वोखीखोर !” उसने कहा। “ बहुत बढ़-चढ़कर डीॉंग न हांक अपनी ताक़त 
और अहाबुरो की! यह सही है कि तूने मोटे जागीरदार का ठंड से बुरा हाल कर विया 
और सृ्‌ उसके फ़र कोट के नीले जा घुसा। समर यह तो कोई सार्के की बात नहों। वह 
बेखो , वह हड़ीला-सा किसतन सरियस-से छोड़े की सस्‍लेज पर तार-तार हुआ कोट पहने 
जा रहा है। देख रहा है न?” 

“ हां, वेख रहा हूं। 


दर 


“/ जह लकड़ियां काटमे के लिए जंगल को ओर जा रहा है। त्‌ृ जाकर ज़रा उसकी 
क़लफ़ी बनाने की कोशिश कर देख। अगर तुझे ऐसा करने में कामयाबी भिल जाये तब 
में मान जाऊंगा कि तू बहुत ताकतवर है। ” 

“ बाह! यह मी कौन-सी बड़ी बात है!” जवान पाला खचिल्लाया। “ मिनट सर 
में उसे जमाये देता हूं! ” 

जवान पाला हवा भें उड़ता हुआ किसान की ओर चल दिया। उसके क़रीब पहुंचकर 
उसने उस पर हल्ला बोल दिया और लगा उसे परेशान करने। वह उसवर एक ओर 
से झपटा फिर वूसरी ओर से , समर किसान अपना धोड़ा बढ़ाता गया, रुका नहीं। तब 
जवान पाले ने किसान के पैरों पर चुटकियां काटनी शुरू की, भगर किसान अपनी स्लेज 
से उत्तर गया और अपने धोड़े के साथ-साथ दौड़ने लगा। 

“ज़रा ठहरो तो,” जवान पाले ने सोचा। “जंगल में पहुंचने पर में तुम्हारी 
कलफ़ी बनाऊंगा! ” 

वेहाती जंगल में पहुंचा, उसने कुल्हाड़ो निकाली और लगा ज्ञोर-शोर से फ़र और 
भूर्ज वक्षों पर खलाने। खपलियां कट-कटकर सजी दिश्वाओं में गिरने लगीं। 

मगर जवान पाले ने उसे चैन न लेने दिया। उसने देहाती के हाथ-पैर ठंड से जकड़ 
लिये और उसके कालर के नीछे जा घुसा। 

किन्तु जवान पाले मे उसे ठंड से जितना ही स्थादा परेश्ञान करने को कोशिश की , 
वेहाती ने उतने ही स्थादा श्वोर-झ्ोर से कुल्हाड़ी ललाई और उतने ही ज़्यादा वक्ष काट 
डाले। आखिर वह पसीने-पसीमे हो गया और उसने अपने दस्ताने भी उतार विये। 

जयान पाला बहुत देर तक किसान को परेशान करता रहा और आखिर यक गया। 

“ छैर , कोई बात नहीं , ” उसने अपने आप से कहा। “ तुम्हारे छक्के तो में छुड़ाकर 
हो रहूंगा। जब तुम घर की ओर जातओगे , तब में तुम्हें बर्फ़ कर दूंगा। '' 

वह स्लेज को ओर मागा और किसान के वस्तामे पड़े देखकर उनमें जा घुसा। 
वह यहां बैठा था और अपने आप से यह कहता हुआ हंस रहा भा - 

/ अब में भी वेखशूंगा कि किसान अपने दस्ताने कैसे पहनता है ! मैंने उन्हें ऐसे अकड़ा 
दिया है कि कोई उनसे अपनी उंगलियां तक नहीं घुसेड़ सकता ! ” 

जवान पाला बैठा था किसान के दस्तानों में और किसान किसी भी और चीज़ की 
ओर घ्यान दिये बिना लकड़ियां काटता जाता भा। यह लकड़ियां काटता गया, काटता 
गया और आदधिर उसने इतनी लकड़ियां काट लीं कि स्‍लेज मर जाये। 

“ अब सुझे घर चलना लाहिए , किसान ने सोचा। 
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उसने अपने दस्ताने लिये और उन्हें पहनने को कोशिश को , मगर ये पत्थर की 
लरह सतत ये । 

“हुं, अब बताओ , तुस क्‍या करोगे?” जवान पासे मे हंसते हुए अपने मन में 
पूछा। 

जगर फिलाम ने जब॑ यह देखा कि दस्तामे ठंड से अकड़ गये हैं तो उसने कुल्हाड़ी 
लजैकर उन पर लगातार चोट करना शुरू को। 

किलसाभ कुल्हाड़ी से दस्तानों की करता था घुनाई और उसके मीतर बैठे पाले को 
आती यो रालाई। 

फिलान से जवान पाले की वह पिटाई की कि सुशिकिल से ही उसकी जान बची। 

किसास अपने घोड़े को तेली से दोड़ाता हुआ लकड़ी लेकर अपने घर चला गया। 
लथान पाला लड़खड़ाता ओर कराहता हुआ अपने पिता के पास पहुंचा। 

बूढ़े पाले से जवान पाले को आते देखा तो जोर का ठहाका सगाया। 

/ क्या बात है बेटा , ” उसमे पूछा। तुम ऐसे लड़खड़ा क्‍यों रहे हो ? 

/ किसान की फ़्लफ़ी अमाते-अनगाते बिल्कुल दस निकल गया। 

" हुज ऐसे बर्बमाक हंग से कराह क्‍यों रहे हो ? 

! किसान मे सार-मारकर मुरकस निकाल दिया है। ” 

" को मेरे ढेटे , तुम्हारे लिये यह अच्छा सबक़ है। हरामघोर जागोरयारों से निपटना 
तो कुछ मुश्किल नहीं, मगर किसास के सामने कमी किसो की दाल नहीं गलती! यह 
अज कली भ मूलना! 


एक नवाब कैसे घोड़ा बना 


लाटबियाई लोक-कथा 


किसी ज़माने में कहीं एक नवाज रहता या, बहुत ही शालिम। उसे अपने भजवूरों 
पर ज़रा भी वया न आती और उनसे ऐसे कसकर काम लेता कि उनकी जात लबों पर 
आ जाती। त्योहारों-समारोहों पर मी वह उन्हें चैन न सेने देता। 

एक बार क्या तुआ कि एक बड़े त्योहार के दित सी, जब अधिकतर लोग भेहनत 
करते के बाद आरास कर रहे थे , उसने अपने मजदूरों को असाज गाहने के लिए खलिहान 
में मेज दिया। 

इसके पहले बेचारे मज़दूर सारा दिन और सारी रात अनाज गाहते रहे थे। के 
इतने थक गये थे कि उनसे शड़ा भी न हुआ जाता था। 

उन्होंने खलिहान सें जाकर काम शुरू ही किया था कि नवाब हाथ में डंडा लिये 
हुए खुद वहां आ पहुंचा। उसे लगा कि उसके मजबूर बहुत धीरे-धोरे काम कर रहे हैं। 
यह उन्हें डांटने-फटकारने और मालियां देने लगा। अपना डंडा दिखाता हुआ वह चिल्लाया - 

“ ए कामचोरो ! जब तक सारा अनाज नहीं याह शोगे , तुम्हें यहां से बाहर नहीं 
जाने दूंगा! 

सज़दूरों ने नवाब से यह प्रार्थना की कि वह उन्हें गाहनी में जोतने के लिए एक 
घोड़ा दे दे ताकि काम ज़रा जल्दी से हो जाये। 


षप्ण८ 


“कया कहा , तुम्हें घोड़ा दे दूं ! ?” वह चिल्ला उठा। “अगर तुमने फिर कभी 
जोड़े का ताम लेने को मी जुर्रत की तो में अपने हाथों से तुम सब के गले घोंटकर तुम्हें 
बार डालूंगा ! कोई घोड़ा-वोड़ा नहीं मिलेगा तुम्हें ! घोड़े के लिए आराम करमा ज़रूरी 
है। तुम लोग खुद ही यह कास करो! ” 

सवा डांट-फटकारकर झटपट खलिहान से बाहर चला गया। धूल फांकना मला 
फिसे अच्छा लगेगा! 

थह बाहर गया हो था कि मजदूरों ने किसी को पुकारते हुए सुना - 

"० ह्‌ शक जाओ ! रुक जाओ ! 

तसी एक घोड़ा हिनहिनाया और लगाम की घंटी बद्धो। खाहिर था कि कोई घोड़े 
को लगासें पहना रहा था। 

कौन हो सकता है यह ? 

अचानक एक बड़ खलिहान भें जाया। बहुत ही बूढ़ा या वह। उसकी लस्‍्बी सफ़ेद 
दाड़ी और जिजली शी तरह चमकती हुई आंखें यीं। वह अपने पीछे-पोछे एक जानवार 
शुरकी जोड़े को कसकर शलगासों से पकड़े लिये आ रहा था। 

उससे प्लबूरों को तमस्कार किया और बोला - 

/ बह रहा तुम्हारे लिये घोड़ा। इसे गाहुनी के साथ जोतो और इससे खूब कसकर 
खाभ लो। जब अंगल जाओ तो छकड़े पर लकड़ी लादकर लाने की सरूरत नहीं। तुम 
बल बुज मिराकर उसो के सिरे पर इस घोड़े को जोत देना। यह तनों-शाश्षाओं समेत 
उसे जसीटकर नथाव के घर पहुंचा आपयेगा। अगर यह अड़े और काम करने से इन्कार 
करे तो इस पर बड़ी बेरहमी से जाबुक बरसाना , रा मी दया नहीं करना। इसके पहलुओं 
भौर पीठ पर चाहे कितने मी चाबुक मारना , मगर इसके सिर को मूलकर भी नहीं छूना। 
इसे खाने के लिए मो कुछ नहीं देना । जाम को हसे अस्तबल में ले जाकर पट्टों के सहारे 
छत ले टांग बेना। सारा बिन काम करने के बाद उसे रात मर छत से लटके रहने देता। 
इससे केजल सलाम ही होगा। 

बूढ़ा इतना कहकर ग़ायब हो गया। 

धोड़ा सोर से हिनहिनाथा। उसकी आवाज़ नवाव को कावाज्ञ से इतनी सिलती- 
लुलती थी कि मज़बूरों को यह पहचानने में देर न लगों कि यह कैसा घोड़ा हो सकता है। 

/ झायद यह बिजलो का देवता पेकॉन ही था जो हमारे लिये यह घोड़ा लेकर आया 
था, ” उन्होंने कहा। “ पेकॉन देव को आज्ञा का तो अवदय हो पालन किया जाना चाहिए। 
उससे हमें जैसा हक्‍्स विया है, हम वैसा हो करेंगे। ” 
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उन्होंने मुइको घोड़े को गाहनी के साथ जोत दिया और फ़ौरन काम में जुट गये। 
घोड़ा बड़ा अड़ियल था। वह ज्ोर-लोर से हिनहिनाने , पेर पटकते और गर्दन झटकने 
लगा। जाहिर था कि वह काम से जी जुराता था। मगर उन्होंने इसकी कुछ परवाह न 
करते हुए उसको धूब पिटाई की ताकि वह अड़े नहीं। 

उस दिन के बाद यही सिलसिला खलता रहा। जब कमी कोई कठिन काम करना 
होता तो जे मुदकी घोड़े को ही जोत लेते। अगर वह अड़ता तो वे जाबुकों और डंडों से 
उसकी छूब सरस्मत करते। 

घोड़ा आराम किये बिना दिन मर काम में जुटा रहता। जब रात होतो तो ये उसे 
अस्तबल में ले जाकर पट्टों के सहारे छत से टांग देते जहां बह सुबह होने तक लटका 
रहता । 

उसे खाने के लिये मो कुछ न दिया जाता। कास के अपने सारे समय में वह जाड़े 
के दिनों में छकड़े से जोरी-चोरी योड़ा-सा मूसा और गर्मियों में कुछ बिछुआ ही खा पाता । 

जिस दिन से घोड़ा आया था, उसी दिन से ज्ालिस मवाबद का कहीं अता-पता 
न था। उसकी बीबी ने उसकी बहुत तलाज्ञ की , बहुत खोज को , मगर बेसूब । 

पूरा एक साल गुसशर गया। शुरू में तो घोड़ा बड़ा जानवार , चुस्त और तेश था, 
मगर साल के अन्त में बह बिल्कुल डल गया। उसको आंछें धंस गईं, होंठ लटक गये , 
अगल-बग़ल हृड्डियां निकल आईं , पीठ टेढ़ी-मेढ़ी हो गई और उसके बाल इधर-उधर दुलक 
गये । 

नवाब की बीवी ने इस घोड़े को एक दिन आंगन में देखा तो साईस से कहा - 

“ इस बढ़े और बेकार के घोड़े को तो अब जंगल में ले जाकर गोली मार देनी 
चाहिए। इसे देखकर तो मेरी तबीयत परेज्ञान होने लगती है ! ” 

सगर साईस ने मी सम्मवत: यह अमुमान लगा लिया था कि यह घोड़ा किस तरह 
का है और इसलिए उसने उसे ले जाकर गोली नहीं मारी। 

एक बड़े त्योहार को सुबह को , जब सभी लोस आराम कर रहे थे, मुदकी घोड़ा 
जुपचाप अपमे अस्तवल से बाहर निकला । वह नवाब के सब्शी के यगीचे में जाकर पत्ता 
गोमी खाने लगा। 

नवाब को बीवी घूमने के लिए बाहर आई और बगीचे में टहलने लगी। यहां उसने 
क्या देखा कि वही कस्बस्त घोड़ा जल्दी-अल्दी पता मोमी के पसे तोड़ता और हड़पता 
जाता है। 

सालकिन आग-बबूला हो उठो। 
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/ ओह , कम्बत्त , जरा ठहर तो ! मैं अमी तुझे मजा चलातो हूं! 

इतना कहकर उसने मोटा-सा डंडा उठाया और घोड़े के सिर पर दे मारा। उसमे 
डंडा सारा हो था कि उसे अपने सासने अपना पति खड़ा दिखाई दिया। 

नथाबव ने बड़ी दयनोय और मरो-मरी-सो आवाज़ में कहा - 

“ च्वारी बीवी, तुम मुझे क्यों पोटतो हो ? क्‍या तुम मुझे गोमो के पत्ते खाते मी 
नहीं देख सकतों ? साल मर मूला रहने के बाद तो मुझे ये बढ़िया से बढ़िया पकवानों 
हे प्री स्थादा मज़ेदार लग रहे हैं ! ” 

बीवी ने अब उसे पहचान लिया और लगी हाम-बाय करने। नवाब तो अब बिल्कुल 
शबाब जैसा म रहा था। वह सूखकर कांटा हो मया था और उसके जलेहरे का रंग स्याह 
वड्ड गया था। उसकी वाढ़ो और नाखून लम्बे-सम्बे हो गये थे। उसके सारे जिस्म पर 
छरोंबें और खरादों ही नशर आ रही थीं। उसके कपड़े बिल्कुल चोथड़े होकर रह गये ये। 

उसकी बीवी में उसका हाथ थामा और चुपचाप मीतर ले गई ताकि किसो की 
नझ्गर म पड़े । 

उस बिन के बाद मजाब बहुत शान्त और दयालु हो गया। 


जैसी करनी वैसी मरनी 
एस्तोनियाई लोक-कथा 


एक जार का सिक्र है कि एक बूढ़ा राहगोर सड़क पर चला जा रहा था। शुटपुटा 
हो गया था और रात का अन्धेरा छानेवाला था। 

बढ़े ने किसी जनह रात बिताने के लिए पनाह लेने को सोशी। उसने एक बड़े-से 
घर की लिढड़को पर दस्तक दी। 

/ मुझे अपने घर में रात बिता सेने दीजिये, ” उसने कहा। 

उसकी आवास सुनकर धर की अमीर मालकिन जाहर निकली और लगी अजनबी 
को डांटने-फटकारते और उसे मला-बुरा कहने। 

/" अमी तुम पर कुसे छोड़ दूंगी! ” यह चिल्लाई। “ तब उुम्हें मता आयेगा मेरे 
घर में रात गुज़ारने की इच्छा प्रकट करने का ! छलता बन यहां से ! 

बूढ़ा आगे चल विया। उसे किसी ग़रीब का छोटा-सा घर दिखाई दिया। उसने 
छिडकी खटखरटाई। 

“४ सले लोगो , सुझे अपने घर में एक रात के लिए पनाह दे वो ! ” 

/ छखले आमो, अन्यर खले आओ , ” सालकिम ने तपाक .से कहा। ' तुम खुशी 
से हमारे धर में रात बिता सकते हो, सगर यहां जगह की तंगी है और झोर-गुल 
बहुत है। 


हर 


अजनदी धर के अन्दर गया। उसने देखा कि घर में बहुत ग़रीबी है। वहां उसे 
अहुत-से बच्चे दिखाई दिये और उतकी क़मोलें फटी-पुरानी थीं, तार-तार हुई पड़ी थीं। 

/ तुम्हारे बच्चे ऐसे फटेहाल क्‍यों हैं?” अजनबी ने पूछा। “ तुम उन्हें नई क्रमीसें 
क्यों नहीं बनवा देती ? ” 

“ कहां से अनवा दूं नई क़सीशे ?” ओरत ने जवाब विया। “ मेरे पति का बेहास्त 
हो चुका है ओर बच्चों के पासन-पोषण का मार मुझे अकेले हो उठाना पड़ता है ... 
कपड्ञों-ल्सों की तो बात ही दूर रही , हमारे पास तो खाने मर के लिए मी काफ़ी पैसे 
नहीं हैं। ” 

अजनबी यह सब कुछ सुनकर सौन रहा। धर की सासकिन ने रात का छखाना 
सेख पर लगाया और उससे खाने में झ्ञासिल होने के लिए कहा। 

“ नहीं, धन्यवाद , ” बूढ़े ने जवाब विया। “ मुझे मूथ नहीं है। मेने अमी योड़ी 
बेर पहले ही खाना खाया है। 

उसने अपना यैला खोला और उसमें से खाने को समो लीखें निकालकर अच्यों को 
खिलाईं। इसके लाव थह सेट गया और लेटते ही खराटे लेने लगा। 

सुबह हुई तो बूढ़ा उठा , उसने मेहमाननेवास्ती के लिए घर की मालकिन का शुक्रिया 
अथा किया और वहां से रजाना होते समय कहा - 

/ ज्रो' काम सुबह ही झुरू करोयी , शाम तक उसे हो जारी रखोगी। 

औरत अजनथी के इम शब्दों का अर्थ महीं समझो और उसमे इनकी ओर खास 
ध्यात भी महीं विया | जह बड़े को फाटक तक छोड़कर घर में लौटी। 

"४ अगर इस ग़रोब आदमी ने मो यह कहा कि मेरे बच्छे चिथड़े पहने हुए हैं, 
तो बाक़ी लोग जाने क्‍या कहेंगे ! ”' उसने सोखा 

चुनांले उसने घर में पड़े हुए कपड़े के आडजिरो टुकड़े से क्रमीश सीने का हराबा 
फिया। इसलिए बह अपनो धनी पड़ोसिन के घर से गस सेने गई ताकि उस कपड़े को 
जापे और यह देखे कि वह एक क़मीस के लिए मी काफ़ी है था नहीं। 

रारीय औरत अपनो पड़ोसिन के घर से लौटकर सीधे माल-सामान की अपनी कोठरी 
में गई। उसने ताक़ से रुपड़ा लिया और उसे मापने लगी। वह मापती जाती थी और 
कपड़ा अधिकाधिक लम्बा होता खाता था। उसका तो अन्त ही नलर नहीं आता या। 
थह दिन मर उसे मापती रही और केवल शाम होने पर ही खत्म कर पाई। 

इतना कपड़ा तो उसको और उसके बच्चों को क्रमीों के लिए आजीवन काफ़ी 


होगा । 
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“ तो यह मतलब था अजनबो के अब्दों का ! ” उसने सोचा। 

उसी झाम को वह अपनी धनी पड़ोसिन को गरल वापस देने गई। उसने अपनो 
पड़ोसिन को सारा किस्सा सच सच कह सुनाया और बताया कि अब उसने कपड़े से 
कोठरी मर ली है। 

“ह्वाय , राम! मेने उसे अपने घर में रात क्‍यों नहीं बिताने दी !” धनी औरत 
ने मन हो मस सोचा। उसने फ़ौरन अपमे नौकर को शुलाकर कहा - 

“ ह्‌ भौकर ! जल्दी से माड़ी सें घोड़ा जोतो और उस मभिलारी के पीछे जाओ! 
जैसे भी हो उसे वापस लेकर आओ ! ग़्रीबों की खुले दिल से मदद करनी चाहिये। 
मैं तो हमेशा ऐसा ही कहती आई हूं! ” 

नौकर सरपट घोड़ा दौड़ाता हुआ उस भिखारी की तलाश में खल दिया। अगले 
बिन वह उस से जा सिला। मगर बूढ़े ने वापस चलने से इन्कार कर दिया। 

नौकर ने बहुत दुखी होते हुए कहा - 

“ झेरी जान सुसीबत में पड़ गई! अगर तुम्हें लेकर वापस नहीं जाता हूं, तो 
सालकिन पगार दिये बिना ही सुझे जलता कर देसी। 

“ बुद्धी न होओ, नौजवान , ” बूढ़े मे कहा। “ चलो, ऐसा ही सही ! में तुम्हारे 
साथ चलता हूं। 

बूढ़ा घोड़ा-गाड़ो में सवार होकर नौकर के साथ चल दिया। 

धनी औरत अपने फाटक पर शड़ी हुई बड़ी बेसब्री से उनके सोटमे का इन्तशार 
कर रही थी। 

मालकिन ने सिर झुकाकर और सुस्काने बिलखराते हुए बूढ़े का स्वागत किया। उसने 
उसे खिलाया-पिलाया और सोने के लिए नर्म बिस्तर बिछा कर कहा - 

“ प्यारे बाबा, लेट कर आराम करो ! ” 

बूढ़ा धनी औरत के घर में एक दिन, दूसरे दिन और फिर तीसरे बिन रहा। वह 
खाता-पीता , आराम करता और पाइप के कदा रूगाता रहा। सालकिन उसे खाने-पीने 
को देती रही , सीठी-मीठी बातें करती रही, भगर मन ही मन गुस्से से उबलती रही। 

/ ज्ञामे यह बृढ़ा-खूसट कब यहां से चलता बनेगा?” 

सणर वह बूढ़े को निकासने की हिम्मत न कर पाती। ऐसा करने से उसकी सारी 
मेहनत , सारी दौड़-धूप पर पानी फिर जाता। 

जौभे विन सुबह ही सुबह बूढ़े ने जलने को तैयारी शुरू की। मालकिन की खुज्ी 
का कोई ठिकाना नहों रहा। वह उसे जिंदा करने के लिए धर से बाहर निकली। बूढ़ा 
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चुपज्षाप फाटक तक गया और ऐसे हो बाहर निकल गया। तब धनो मालकिन अपने को 
लदा में न रखकर बोली - 

/ हैं आज क्या करूं , मुझे यह तो बताते जाओ। / 

बूढ़े ने उसकी ओर देखा जौर कहा - 

“ जो तुम सुबह करोगी , वही ज्ञाम तक करती जाओगी। ” 

धनी औरत भाग कर सकान के अन्दर गई और उसने कपड़ा प्ापने के लिए गझ 
उठाया। 

मगर तभी उसे और की छींक आई , इतने ज्ञोर को कि आंगन में जमा मुर्गियां 
डर कर पंजे फड़फड़ाती हुई इधर-उधर मागमे लगों। 

इसके बाद बह दके बिना दिन मर छींकती रही - 

“आं-छी! आं-छी! आं-छी!” 

बह न तो ला-पी पाई और न प्रदनों के उत्तर दे सकी। उस से केवल यही सुनाई 
ये रहा था- 

“झलांछी! आंन्छी! आं>छी 

और केजल सूर्यास्त होने और अन्धेरा छा जाने पर ही उसने छींकना बन्द किया। 


